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दो शब्द 


साधारण ज्ञाच की अनेक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं । ऐले लसय एक 
ओर नयी पुस्तक छापने की झावश्यकता के संबंध में छुछ कहना 
आवश्यक है । साथारण' ज्ञान का भंडार ऊपरिचित है। किसी एक 
पुस्तक सें सव बाते नहीं लिखी जा सकतीं । चादे जब तक कोड पुस्तक 
उपकर उेयार होती है, अनेक नये जाविप्कार, नयी खोज, नयी बातें 
प्रकार में जा जादी हैं। इसलिये कोई पुसूफ ऐसी नहीं ऐो सकती 
जिसमें संसार का सब ज्ञान संचिद हो । 

शिक्षा चिभाग ने साधारण ज्ञान पढ़ाने का जो जाद्श रखा एै 
उसका अभिप्राय यह है कि सूगोछू, इतिहास, विविध विज्ञान तथा 
सामाजिक शा््रों की साधारण जानकारी विद्यार्थियों को दो जाय पयोकि 

आजकछ के पाव्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वियार्थी कुछ दी विपय धर 

पाता है। इसी दृष्टि से यह पुस्तक लिखी गयी हैँ। शिक्षा बो् ने 
पाय्यक्रम बना दिया है। उसे भी ऐसे ढंग से लिखा गया कि 
विद्यार्थियों की रुचि उससे भार बढ़े । बह जार भी उस विपय की 
जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हों। जो विषय विद्यार्थी नहीं जानते 
उन्हें रुखेन्‍सूसे ढंग से लिखने से पढ़नेवालों की जरुचि हो जादी है । 
प्रेसी चेष्ठा की गयी है कि ऐसा नल हो। सारा विवरण तथा सब बातें 
मनोरंजक ढंग से लिखी गयी दें. जिससे विद्यार्थी के ऊपर एक जोर 
पाय्यक्रम का बोझ न पढ़े । ऐसा प्रयल्ल भी किया गया है कि यदि 
खध्यापक की सहायता न भी हो तो विषय सरलता से समझ सें 
आ जाय 

यद्यपि पुस्तक विद्यार्थियों के लिये लिखी गयी है, साधारण पाठक 
भी इससे छाभ उठा सकते हैं. और उनके श्वान की सीमा का विस्तार 
हो जायगा । अनेक सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी इससे वही छाभ 
उठा सकते हैं जो अंग्रेजी की अनेक एुरूकों से उन्हें सिवा है | 
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१--इतिहास और भूगोल 


अध्याय १ 


सांस्कृतिक पृष्ठभूमि-उत्तर प्रदेश असंत प्राचीन काल से ही 
अनेक सभ्यताओं और संस्क्ृतियों का केन्द्र रहा है । यह प्राचीनतम 
आयावते का ही खंड है । आयें के महान नेता भरत, जिनके नाम 
पर कहा जाता है हमारे देश का नाम भारत या भगरतखंड पड़ा, 
गंगा कोठ में सम्राद हुए। छठी शताब्दी में यह जेन और बौद्ध 
संस्कृति का केन्द्र रहा। सातवीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन ने, 
जिनकी राजधानी कन्नौज थी, समस्त उत्तर भारत पर अधिकार 
कर लिया था। कुछ काल बाद तुके, पठान और मुगल आदि 
आये । इन विदेशियों पर भी यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का 
चहुत अभाव पड़ा। मुगल काल में उत्तर प्रदेश संसन्वयात्मक 
संस्कृति, कछा, दशेन, वाणिज्य-व्यापार, उद्योग धन्घे, चित्रकला 
और संगीत में सबसे आगे था। मुगढ काल में भी ताजमहल 
जेसी उत्कृष्ट रचना इसी अदेश में आगरे में हुई। उत्तर अदेश 
की पुनीत नदियाँ गंगा और यमुना के विपय में पं० जवाहरलाल 
नेहरू ने अपनी असिद्ध पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी” सें यह 
विचार अकट किये हैं :-- 

“यमुना के नाम के साथ रास, नृद्य' और फ्रीड़ा की अनेक 
दन्त-कथाएँ जुड़ी हुई हैं ओर गंगा, जिससे बढ़कर भारत की कोई 
दूसरी नदी नहीं, जिसने हिन्दुस्तान के हृदय को मोह लिया है 
ओर जो इतिहास के आरम्भ से न जाने कितने करोड़ों लोगों को 


हु] 


[३ 


अदेश और राजस्थान, पूर्व में विहार तथा दक्षिण में सध्य 
भारत तथा विन्ध्य प्रदेश है। यह अदेश २४" से ३१३” उत्तरी 
अक्षांद् तक तथा ७०" से ८४३“ पूर्वी देशान्तर तक फैला हुआ हे । 
उत्तर प्रदेश का छेत्रफल ११२४०२३ चर्गमील तथा जन-संख्या 
५९,९४१,००० है। यह आँकड़े १९४१ की जनगणना के आधार पर हैं, 
वर्तमान जन-संख्या का पता नवीन जनगणना के बाद ही रूग सकेगा । 


जातियाँ और समुदाय-आचीन काल में यहाँ आये छोग 


लि 
क्‍ पर 


जज 


2 
भागा 


रहते थे। इसीसे इस अदेश का नाम पुरातन काल में आयोषते 


[ ४) 


था। फिर द्वाविड़ जातियाँ सी यहाँ आयी ओर उसी में मिल 
गयीं। समय समय पर जो जातियाँ इस देश में पश्चिम या पूरब 
से आयीं वह आरयों से मिलती गयीं। और अब अधिकांश छोग 
ऐसे हैं जिनसें जातियों का मिश्रण हे । इस प्रदेश की अधिकांश 
जनता आये 'बौर आ्े-्राविड़ जाति का मिश्रण है। प्रदेश के 
पश्चिमी भागों में आयों की संख्या अधिक है। भंगोल जाति के 
छोग हिमालय की तलहदी के जिलों तथा पहाड़ी स्थानों में पाये 
जाते हैं। अधिकतर आवादी मिली-जुली हे । 


इस प्रदेश में सभी समुदाय और मत के छोग रहते हैं.) धर्म 
ओर जाति के अनुसार ८३२७५ हिन्दू ओर १०२८५ मुसलमान 
तथा ९"४० प्रतिशत अन्य जाति के छोग रहते हैं। हिन्दुओं की 
संख्या लगभग ४४ करोड़, मुसलमान ८४ छाख, सिक्‍्ख दो राख, 
जन ४ लाख, ईसाई १३ छाख, बौद्ध ७७ हजार, पारसी १३०० 
आर अन्य जातियाँ लगभग ३ छास्र के हैं ।* 


जनसंख्या का वितरणु--इस अदेश का क्षेत्रफल १९४१ की 
गणना के अनुसार १०६२४७ वर्गमीर था, पर रियासतों के इस 
प्रदेश में मिल्ठ जाने के कारण क्षेत्रफल ११५२३ बर्गमीछ हो गया 
है। इस प्रदेश की जनसंख्या ग्रेट त्रिटन के चरावर है । श्रति मील 
का घनत्व भी दोनों जगहों का लगभग ४२७० व्यक्ति प्रति बर्गमीछ 
है । उत्तर प्रदेश के नब्चे प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में और ग्रेट प्रिठेल 
के नत्बे श्रतिणात नगरों में रहते हैं। उत्तर अदेश की सबसे घनी 
आबादी मोस्खपुर के जिले में है। यहाँ की जनसंख्या ३९६३५०७० 
& । इसके बाद जनसंस्या की दृष्टि स मेरठ, वरेछी, मुरादाबाद, कान- 
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पुर का नम्बर आता है | गोरखपुर की जनसंख्या इनमें से प्रत्येक 
जिले की आवबादी से दुगनी या दुगनी से अधिक है । यही कारण 
है कि पूर्वी जिलों के छोग कलछकत्ता, वस्त्र ओर कानपुर आदि 
कारोबारी नगरों में जीविका निवोह के लिए हैं। 


उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भोंगोलिक वितरण एवं घनत्व 
निम्नांकित कोष्टक से भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है :--- 


जनसंख्या का भौगोलिक वितरण एवं घनत्व 


शहरों सें | श्रति बर्ग मील 





भाग आवादी का ।_ जनसंख्या 
घनत्व | १०२१ 

१. हिसालय प्रदेश ८'८४£ | १०९ | १२४ 
२: उप हिमालय प्रदेश 

आ. पश्चिमी १४१४ | श्टए | ४८२ 

आ, पूर्वी ३६८ | ६०५ | ७१० 
३, सेदानी भाग | 

आ. पश्चिमी ९०३४ | ७००८ | ६३० 

आ. भध्यचर्ती ९०५ "२८ | ६१८ 

ई. पूर्वी ९१५४ | ,७११| ८७९ 
४. घुन्देलखण्ड का पठार १९९०४ १९८ | २२० 











पृर्ण प्रान्त १०२ ४१०५ | ५१८ 
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उत्तर प्रदेश में वोली जानेवाली भाषाएँ 
उत्तर प्रदेश में हिंदी वोढी जाती है । इस प्रदेश में अनेक 
जातियों ऑर धर्मों के लोग रहते हेँं। उत्तर प्रदेश की छोटा 
भारनब+! कहा जाय तो अत्यक्ति न होगी। दसरे प्रांत वाले अपने 
उपने स्थान की भाषा का व्यवह्यर स्वतंत्रतापृथक करते है किंतु 


उत्तर प्रदेश वी मच्य भाषा हिन्दी है। यह हिन्दी देवनागरी और 
फारती लिपि में भी लिखी जाती है। अधिकांश लोग हिन्दी 
का ही लिखने, पटने और बोलने में व्यवहार करते है । हिन्दी को 


आओ 


प्रान्त की राज्यभाषा होने का गोरवब प्राप्त है। अतरव इसका 
प्रयाग ओर भी बढ़ रहा है 
हिन्दी की कई उपभाषाएँ 6, जैसे खड़ी बोली, ब्रज, कनोंजी 
र भाजपुरी आदि। खड़ी बोली पतश्चिसी रुहेल- 
के उत्तरी दोआवे की वोढी है । चड़ी बोली जब 
फारसी अक्षरों में लिखी जाती है. तब उर्दू कही जाती है । उद्ू में 
फार्सी, अरती इच्दों का बाहलय होता है । खड़ी वोली इन स्थानों 
में जैसे रियासत रामपुर, मुरादाबाद, वरिजनोर, मेरठ, मुजप्फर- 
सयग, सहाग्नपुर ओर देहरादन के भदानी भागों में बोली जाती 
&। ग्राम भाषा की गणना साहिशिक भाषाओं में होती है। इसमें 
पयाप् साहिय उपच्च्य हे । विद्युदद रुप में चंद अलीगढ़, मधुर 
अगर पगगरे के आ्गसपास बोली जाती है ।  मिले-जुले रुप में यदर 
गान ज्ञानी है। पीलीभीत और टइठाबा की बोली 
कम हो पपम्ा भरत भाया के अधिक नजदीफ हे। कन्नोती 
ष्ग फर्गदाद दि याद शत भाग और अयसी फे बीच 
धायो, जादीन और हमीरपर में चुन्देटी बोली 


० २००० 


आयभा, ना 


ञ 


पट आकार गे 


सं ल्‍ कु 


है न 
न्हन कि कि है. कान सन्‍नज-ाज -5, 
जी | गाए रखा मै हच्दलाीं से बहने छठ खासय कफ | 
2 7 0 2 6 85 २०8 275 
2 पा अल अल हक 224 व्यन] घे न 
» इदाट हह भा टाहमर छाप उथयलव दा बाला ४7 । यह 
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लखनऊ, फेजाबाद,गोंडा, वहराईच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, बाराबंकी, 
उन्नाव, रायबरेली तथा गंगापार, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, 
मिजापुर और जौनपुर के कुछ भागों में घोली जाती है। भोजपुरी 
पूर्वी उत्तर प्रदेश की अतयंच प्रचलित जनभापा है। यह बनारस, 
मिजीपुर, जोनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, बस्ती और 
गोरखपुर में बोली जाती है । उपयुक्त विवरणों पर विचार करते 
हुए उत्तर प्रदेश की हिन्दी भाषा के चार विभाग किये जा सकते 
हं---( १) मेरठ और विजनोर की खड़ी बोली, ( २) मधुरा और 
आगरे की ब्रज भाषा, ( ३) लखनऊ, फेजाबाद फी अवधी और 
(४ ) बनारस, गोरखपुर की भोजपुरी । ह 

उत्तर प्रदेश में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती हे। गाँवों में 
मुसत्सान भी हिंदी ही बोलते हैं । केवछ बहुत पढ़े-छिखे मुसल- 
मानों की बोली उर्दू है । 

यदि प्रान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की जाय तो 
जिले-जिले में बोढी की विभिन्नता का वोध होगा। पू्े से पश्चिम 
था पश्चिम से पूर्व जेसे-जेसे आगे बढ़ते जायँंगे, अन्तर बढ़ता 
जायगा। पर सभी हिंन्दी भापा के ही विभिन्न रुप हैं चाहे वह 
देवनागरी लिपि सें हो या फारसी लिपि में । साहित्यिक भाषा 
सारे प्रांत सें खड़ी बोली ही हे । 

प्रधान व्यवसाय 

उत्तर प्रदेश अधानतया कृपि-प्रधान देश है। इस प्रदेश का 
बहुत वड़ा भाग अत्यंत उपजाऊ है। इस ग्देश में गंगा, यमुना 
आर इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैँ। नदियों छारा छाई गई 
मिट्टी ने समस्त प्रदेश को अत्यंत उपजाऊ बना दिया है। गंगा 
और यमुना का भाग दोआचे के नाम से अपनी अशद्यधिक उपज 
के लिए बहुत प्रसिद्ध है। थोड़े से परिश्रम भर से खाने सर को 
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अन्न सरलतापूर्वक मिल ज्ञाया करता है। खेती के साथ-साथ 
ग्राम और कुट्ीर-व्योग भी चढ्य करते थे। भारतीय आ्राम-उद्योग- 
भन्‍धों द्वारा नेयार की हुई वस्तुओं की देश-विदेश में अच्छी 
खपत थी । पर जब मिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के चरणरज 
या की शस्य-दयासठा भूमि पर पढ़े तब उद्योग-धन्धों का विनाश 
शना प्रारंभ हो गया | उत्तर म्रदेश क्‍या, समस्त भारतबप एक 
निर्यातक्त देश से आयात करनेयाला देश बना दिया गया। उद्योग- 
धन्‍्यों के तिनाश के कारण खेती पर भार बढ़ गया। जिन छोगों 

व्योग-धन्‍्धे छूट गये वे खेती पर जीविका-नित्राह के लिए 
निर्भर हो गय । परिणाम यह हुआ कि खेत्तों के छोटे-्छोट 
दुकः हो गये और खेती से छाभ के बजाय हानि होने छगी। 
पर अन्य सामनों के असाव सें लोग खेती में छरे रहे। 
आवइयक वस्तुओं के अभाव और अशिक्षा के कारण खेतिदहर 
यंग भरगी ही गया। गत युद्ध के पदचान उसकी अवस्था कुछ 
सुमरन लगी है | 

अगर भी इस प्रदेश में ८५४ से अधिक लोग खेती पर जीवन- 
निमयोद करते #। अधिक परिश्रम करने पर भी अपने परिवार 
मा खस्छानुसार पाठन नहीं कर पाते । यही कारण रण दे कि उत्तर- 
प्रदेश के बान से छोग भारतवपत के ऑद्यागिक और व्यापारिक 


अब 2, टी किड- कक निय॑ वजन अर दर श्ह्स 

गे में जीविया-निर्याद करे लिए प्रति बा जाते रहते थें। 
अमर हे आकर टी थ्प निज सरकार से उठा न रा श्र 
स्पाइस की ओर से बिदेशा सरकार संदव उदासाोन रही है । 
शाघाय सरयार उ्यागस घबदाने आर देदा के न्याय ऊूपको का 


इठाने के व्िये पण 7 प््फ रे 
ठाल के टिय प्रण' रुप से सलप्र४। अन्य 


कफ ८ * क्‍टऊ-न 3: 3>]॥ को $#!| ५5 
ग्झागझा ४ पग्थाय का उसी का का हागों से अपना प्रधान 
ग्ग पाया गंगा गगए ४ | 
हनन ज आकरेन्ए० "6 5. विदा व अप ग्पर्त 
ट : प्योगनरर्ना फे विद्यास के साथ राती पर भार कम 
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हां जाने की सस्भावना की जाती है। अभी देश के उद्योग-धन्चे' 
दो प्रतिशत छोगों को भी ठीक से काम नहीं दे पा रहे हैं। 
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने विकास की चहुत सी योजनाएँ, 
वना रखी दें जिनके अतुसार प्रारम्भिक काये भी आरम्भ हो 
चुके हैं। उसके पूर्ण होने पर बड़े बड़े उद्योग-धन्धों के और चढ़ 
जञामे की आशा की जाती है । बहुत से कृपक आद्योगिक श्रमिक बन 
जायेंगे और कृषि भी कम वोझ के कारण छाभदायक हो जायगी | 


व्यवसाय विभाजन की दृष्टि से प्रान्त के व्यवसायों को दो 
प्रमुख भागों में बाँठा जा सकता है--१. व्यवस्थित और 
२, अव्यवस्थित । 

व्यवस्थित व्यवसाय ( 078०778०0 0७068 )--इसके 
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े कारखाने, फेक्टरियाँ और 
मिलों आदि में काम करना आता हे । कानपुर उत्तर-भारत का 
प्रधान व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्र है| प्रान्त का अधिकांश 
व्यापार और उद्योग कानपुर में ही हे। इन उद्योगों में लाखों 
छोग छगे हुए हैं. जिनमें श्रमिक और वाबू वर्ग दोनों ही हैं.। 
कानपुर क्षेत्र और उसके आसपास के छोगों के तीन प्रधान 
व्यवसाय हेँ---रोजगार, मिलो में काम करना या वाबूगिरी करना । 

अव्यवस्थित व्यवसाय से तात्पयं उन उद्योगों से है जो छोटे- 
छोटे पैमानों पर हैं. और दो-चार मनुष्य कुटीर-उद्योग के स्तर पर 
सरल्तापूर्वंक चला सकते हैं। इनमें स्वतः अकेले काम करने- 
वाले भी लोग हैं। इस वर्ग के अन्दर छोहार, बढ़ई, कुम्हार, . 
बुनाई, कताई, दरी और कालीन घुनने का काम, कपड़ों पर कदाई 
ओर रेशम उद्योग आदि की गणना होती है। सभी आन्‍्तों की 
सरकार इन कुटीर-उद्योगों के लिये विशेष रूप से प्रयन्नशील है | 
यद्यपि भारतवर्ष में बड़े पेमाने पर उत्पादन दो-तीन सौ वर्ष पहले- 


ड 
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नहीं था तथापि यही कुटीर-उद्योगों द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं 
की विदेशों सें बहुत माँग थी। घर-घर चरखे चलते थे। खेती से 
फुरसत मिलते ही छोग इसमें छग जाते थे, खेती की आय के 
साथ यह सहायक आय होती थी । करघा-उद्योग से निबोह करने- 
बाछों की संख्या छगसग ढाई छाख है | 

छोटे-बड़े उ्योग-घन्धों के अतिरिक्त वहुत काफी छोग अन्य 
नौकरियों जैसे यातायात तथा विभिन्न आफिसों में नोकरी कर रहे 
हैं। सारे भारतवर्ष में इनकी संख्या छंगभग ५० ठाख के है । 
इनकी दशा बड़ी वेढ़व है । यह मध्यस वर्ग के वावू छोग कहलाते 
हूँं। अधिकांश शिक्षित ही हैं । इनकी आय युद्ध-काल में उतनी 
न वढ़ सकी जितना इनका ख्चे। परिणाम यह हुआ कि 
सध्यम वर्ग अल्न्त कठिन अवस्था से गुजर रहा है। दफ्तरों में 
काम करनेबालों की अपेक्षा सज़दूर वर्ग अधिक खुशहाल और 
खस्थ है । 

इनके अतिरिक्त कुछ छोग वकीछ, डाक्टर, मास्टर, पुलिस 
के सिपाही और फौज के सिपाही आदि का भी कार्य करते हैं। 
नोकरी, तिजारत, यातायात ओर निजी पेशे में २० प्रतिशत 
लोग काम करते हैं। ७० प्रतिशत छोग खेती करते हैं और , 
१० प्रतिशत छोग छोदे-बड़े उद्योग-बन्धों में काम करते हैं। यही 
इस प्रान्त के मुख्य व्यवसाय हैं ! 
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कुद्ीर उद्योग में निम्नलिखित उ्योग आते हैं--कपड़ा, चमड़े 
का सासान, लकड़ी का काम, शीशे की चूड़ियाँ, खुशबूदार तेल 
और इच्न, रेशम, दरी, काछीन और जरी के काम, ताबे, पीतल 
ओर मिट्टी के काम, खिलोंने तथा खेल का सामान आदि । 


कपडे का उद्योग (0०४०7 705#०७):--यह भारतवर्ष का 
सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें छगमग १५० करोड़ रुपया पूँजी 


॥ स संयुक्त प्रान्तीय स्यवसायिक डेन्द्र.. ॥ 
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! लगी हुई है ओर छगभग ६ ठाख अ्रमरिक अतिदिन कार्य करते ह्वं। 
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भारतवर्ष में पृहढी मिल १८१८ में खुढी थी। १८५४ में वम्बई में 
पहली मिल स्वदेशी पूँजी से खुली थी। खदेशी आन्दोलन से इस 
देश को बहुत बल प्राप्त हुआ और आज भारतीय कपड़ों के लिए 
दूसरे देशों से काफी माँग है। उत्तर प्रदेश में कपड़े के उद्योग 
का प्रधान केन्द्र कानपुर है। कानपुर में कपड़े की बहुत सी मिले 
हैँ जिनमें खदेशी काटन, कानपुर काटन, जें० के० काटन, 
विक्टोरिया मिल, स्‍्योर मिल और एलगिन मिल आदि प्रधान 
मिलें हैं । इस उद्योग का विकास इस प्रदेश में क्रमशः पश्चिम के 
जिलों की ओर हो रहा है । आगरा, मेरठ, हाथरस, वरेली ओर 
अलीगढ़ आदि में कपड़े की मिल्लें खुल गई हे और मोदीनगर 
में भी खुलने जा रहो हैं. । 
चीनी उद्योग ( 9०४०० 77008079 ) :--चीनी के उद्योग 
का भारतवर्ष में तीसरा और विश्व में उत्पादन की दृष्टि से दूसरा 
स्थान है। प्रथम स्थान का श्रेय क्यूबा को प्राप्त हे । सन्‌ १९३२ 
में इस उद्योग को संरक्षण प्राप्त हुआ जिसके कारण इसका 
उत्पादन बहुत बढ़ गया। आजकल चीनी का उत्पादन लगभग 
दस छाख टन प्रति वर्ष हे। चीनी के उद्योग के अधिकांश 
कारखाने उत्तर प्रदेश और विहार प्रान्त में हैँ। गन्ने की खेती 
समस्त उत्तर प्रदेश में होती है पर मध्य की अपेक्षा पूर्वी पश्चिमी 
जिलों में विशेषकर अधिक होती हे । कानपुर में एक शुगर 
टेक्नाछाजी है जहाँ चीनी बनाने के तरीकों पर खोज की जाती 
है। गन्ने के बोने के तरीकों और उनकी सुरक्षा आदि के लिए 
भी खोज हो रही है। भारतवर्ष में चीनी 'का इतना अधिक 
उत्पादन होते हुए भो अति व्यक्ति चीनी की खपत बहुत कम है। 
यहाँ केवछ ३० पॉं० प्रति व्यक्ति - चीनी की खपत है जिसमें 
२४ पौंड गुड़ सस्मिलित है। भ्रेट ब्रिटेन में ११२ पौंड, आस्ट्रेलिया 
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११४ पौंड, न्यूजीऊैंड ११५ पॉंड, डेनसा्क १२८ पौंड और जावा 
में ११ पांड चीनी की खपत प्रति व्यक्ति पीछे है। यह आश्रय 
की वात है कि जहाँ चीनी अधिक होती है. वहाँ चीनी की खपत 
प्रति व्यक्ति पीछे कम है। इतना होने पर भी सारे देश के 
लिये भी चीनी पूरी नहीं पड़ती। जितना उत्पादन है उससे 
अधिक आवश्यकता है ! 
ऊन का उद्योग (शे०णाक्त 7ए्रतेप्र०घत॑०७):-कुटीर उद्योग 
के रूप सें ऊन उद्योग तो अत्यन्त प्राचीन है'। पर वैज्ञानिक ढंग 
से उद्योग के विकास का इतिहास सन्‌ १८९६ से प्रारंभ होता है । 
कानपुर में १८९६ में पहला कारखाना खुला था। इस समय 
लगभग १९ ऊनी मिलें हैं. जिनमें कानपुर की छाल इमली 
अत्यंत प्रसिद्ध है. और संसार में इसका विशेष स्थान है । उत्तर 
प्रदेश में आगरा और कानपुर इस उद्योग के केन्द्र हैं। इसके 
अलावा मुजफ्फरनगर, मेरठ, नजीबाबाद, अल्मोड़ा, गढ़वाल और 
मिजोपुर के जिलों में ऊली कपड़ा बहुत बुना जाता है। उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने इस उद्योग के विकास के छिए एक योजना 
बनाई है जिसका तत्कालीन ध्येय कुटीर उद्योग के रूप में है। 


चमड़े का उद्योग ५ 2/०0छ७४ी०० प्रातेप्ाहए ) :--अन्य 
उद्योगों की मौति यह भी आचीन उद्योग है। पर आधुनिकतम 
ढंग से कार्य करने का कारखाना कानपुर में १८६० ई० में खुला ! 
भहायुद्धों के कारण इस उद्योग का भारतवर्ष में चहुत विकास 
हुआ | औसत में ४०००० श्रमिक प्रति दिन कार्य करते है। चमदे 
ओर जूते बनाने के कारखानों में कानपुर के कृपर एछन एण्ड 
कम्पनी और नाथ वेस्ट टेनरी का नाम उल्लेखनीय है'। फौर्जे 
की आवश्यकता पूर्ति के लिए सरकार ने ( ७0०४६. प्ेछाप्र९8। 
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8800]079 9४00079 ) खोल दी है । उत्तर प्रदेश में कानपुर 
और आगरा चमड़ा उद्योग के केन्द्र हैं। जिस तरह से कानपुर 
का साथ बेस्ट टेनरी और कूपर एलन का जूता प्रसिद्ध है उसी 
तरह से आमरे के दयालवाग का जूता और अन्य चमड़े के 
सामान प्रसिद्ध हैं। कानपुर और आगरे के अतिरिक्त लखनऊ, 
मेरठ और बरेली में भी चमड़े के कारखाने खुल गये हे. जहाँ 
वरह-तरह के चमड़े के सामान तेयार होते हैं. । 

शीश के कारखाने ( ०0885 १ए0४४09 ):-यह बढ़ता 
हुआ उद्योग है। द्वितीय महायुद्ध के दिनों में इस उद्योग ने बहुत 
उन्नति की है और शीशे के अच्छे २ सामान, जैसे अच्छे किस्म के 
चोतल,>ग्लोीव, चिमनी, अस्पताल का सामान और शीशे की चादर 
आदि बनाये हँ। भारतवर्ष में कुछ २२४ कारखाने हैं. जिनमें से 
०० कारखाने सिर्फ चूड़ियाँ बनाते हैँ । उत्तर प्रदेश में भी कई 
शीशे के कारखाने है) नेती, सासनी, वहजोई, फिरोजाबाद, 
शिकीहावाद, माखनपुर, हाथरस, हरनगऊ, बालावली, गाजिया- 
बाद और चनारस राज्य आदि शीशे के प्रसिद्ध केस्द्र हैं। 
फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए भारतवप में ही क्या समस्त 
एशिया में प्रसिद्ध है। अन्य केन्द्रों में शीशे, चोतछ, तरतरी 


प्याडी, गिढास तथा अन्य सामान बनते हैं। उत्तर प्रदेश में 
चूड़ियों के ४२ कारखाने 


गज का उद्योग ( रि०फए० घवेए४४ |;--कागज 
बनाने का काम इस देश में १८२८ के पहले नितांत कुटीर उद्योग 
के स्तर पर था पर १८२७ से ही बड़े पेमाने पर कागज उत्पादन का 
कार प्रारंभ होने लगा हे । १८८२ में टीटागढ़ पेपर मिल के खुलने 
से इस उद्योग में एक नये अध्याय का समावेश होता है। 
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भारतीय कारखाने सिफे ४० प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, 
शेष पूर्ति विदेशों के आयात पर निर्भर करती है । 


कागज बनाने के लिए देश में यथेष्ट कच्चा माठ उपलब्ध है । 
इसके बनाने में सवाई और भाभर घास का उपयोग होता है । 
वेब घास से भी कागज की छुगदी वनाई जाती है। रद्दी चिथड़ों 
और लकड़ी की छुगदी ( श/००१ फणेए ) से भी कागज बनाया 
जाता है। उत्तर अदेश में कागज बनाने के कोरखाने रूखनऊ, 
मेरठ और सहारनपुर में हैं। ( 89७एछ ००७7 पे ) बनाने के 
कारखाने सहारनपुर तथा सीतापुर में हैं । 


चनस्पति तेल का उद्योग (४०४०४४४०)० 07] ॥7व०४७४):- 
यह उद्योग भी बढ़ता जा रहा है। युद्ध काठीन महँगाई और उसके 
प्रभाव के कारण इसका व्यवहार बढ़ गया है। अधिकतर छोग 
शुद्ध घी के अभाव और मँहगाई के कारण वनस्पति घी का व्यवहार 
कर रहे हैं । यह मूँगफली या तिरू के तेरे और बिनोले के तेल 
को जमाकर बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वनस्पति तेल के, 
जिसको वनस्पति थी भी कहते दूं, तीन कारखाने हैं | यह कानपुर, 
गाजियाबाद ओर भोदीनगर में हैं । 


अन्य उद्योग:सन और जूट मिले कानपुर तथा शिवपुर 
( वनारस ) में हैं। दियासछाई का एक कारखाना बरेडढी में है । 
बीड़ी का उद्योग फहखावबाद, इलाहाबाद, वनारस और गाजीपुर 
आदि में है। सहारनपुर में सिगरेट का एक वहुत बड़ा कारखाना 
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है। रासायनिक पदार्थ कानपुर और अमोसी में तेयार होते हे । 





( कानपुर का मानचित्र ) 

शीशे के वैज्ञानिक यंत्र आदि चनारस और इलाहाबाद में बनते हैं। 

कुटीर उद्योग:--ऊंटीर उद्योग का जाछ समस्त भारतवर्ष सें 
फेला हुआ है। यह इस देश का अत्यंत प्राचीन उद्योग है। 
* थद्यपि मशीनों द्वारा बहुत बड़े पेमाने पर सभी बस्तुएँ तेयार होती 
हैं, फिर भी ये उद्योग चलते रहे हैं। इन उद्योगों का यहाँ की 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। कुटीर 
उद्योग ग्रामीण आधिक व्यवस्था के आवश्यक स्तंभ माने जाते हैं । 
कुटीर ज्योगों के विनाश के कारण ही आमीण व्यवस्था छिन्न-मिन्न 
हो चछी थी । पर इन उद्योगों को पुनः म्ोत्साहन मिलने के कारण 
गाँवों की हालत छुछ सुधर चढी है। पहले लोग कुटीर उद्योगों 


[8 | 


पर भी निर्भर रहते थे, पर ज्योँ ज्यों यह नष्ट होते गये खेती पर 
भार बढ़ता गया और आमीण आशिक व्यवस्था नष्ट हो गयी। 
अब कुटीर उद्योगों को इनका पूर्वपद वापस किया जा रहा है । 
अधिकांश छुटीर उद्योगों को कुछ विशेष जातियाँ ही करती थीं । 
वेटा बाप का काम सीख कर उसे आगे बढ़ाता था। इस तरह 
पेशे के आधार पर कुछ जातियों का निमोण हुआ। छुछ स्थान 
कुटीर उद्योगों के कारण ही असिद्ध हो गये, असिद्ध स्थानों में ही 
वही उद्योग बढ़ता रहता है जैसे बनारस की साड़ी का व्यवसाय 
और गोरखपुर के करचे के कपड़े । अब सरकार जापानी प्रणाली 
से इन कुटीर उद्योगों का और भी विकास करना चाहती है और 
इसके लिए कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसके अचार के लिए 
सरकार काफी अयल्लशील है। बड़े बड़े स्टेशनों पर यू० पी० 
हेन्‍्डीक्रेपट्स के स्टार दिखाई पड़ेंगे जिनमें कुछ चीजें नमूने 
के तोर पर रखी दिखाई पड़ेंगी। नगर के कछ-कारखाने कुछ ही 
लोगों को काम दे सकते हैं परन्तु कुटीर उद्योगों का व्यापक 
प्रचार देश को अनेक वस्तुओं के लिए आत्म-निर्भर बनाकर, 
निर्धनता और चेकारी की समस्याओं को हल कर सकता है। इस 
दृष्टि से भी कुटीर उद्योगों का महत्व है । 


दकरघा उद्योग (छ8भ000009 फ़००रांण१०्ट ब्णपे 5ए0- 


9798 4900899 ):--छुटीर उद्योगों में इसका प्रथम स्थान है | 
चरखों पर सत काता और करघों पर बुना जाता है। इस 
काम को अधिकांश में जुछाहे छोग करते दँ। उत्तर प्रदेश में 

ही संख्या लगभग ढाई छाख है । इन छोगों में अब मिल के 
सत का व्यवहार बढ़ रह है। बाज़ार से मिल के सृत ले लेते हैं 
ओर करघों पर चुनकर इन्हें बेच देते हें। मझ और गोरखपुर 
में लोगो ने र्गा आर डिजाइनों में छाफ़ी उन्नति की है। मऊ 
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में साड़ियाँ सुंदर डिजाइनों की बनने लगी हैं। गोरखपुर के 
करवे के कपड़े डिजाइनों में मिल्में फे कपड़े जेसे छगते हैँ! 
देनिक आवश्यकताओं के कपड़े जैसे मेजपोश, पलंगपोश, चादर 
आदि तो बहत ही अच्छे वनने लगे है । गान्धी जी की खादी 
योजना से इस उद्योग को बहुत सहायता प्राप्त हुई है। उत्तर 
प्रदेश में करचे उद्योग ( प्र&०00०09 ऊऋ००छणांगढहु ) के 

मऊ, मुवारकपुर, मगहर 





( लखनऊ का मानचित्र ) 

च खलीलाबाद ( बस्ती ), बाराबंकी, संडीला, इटावा, अमरोहा, 

मेरठ और सिकन्दराऊ आदि । 
जरी का काप्त--जरी के काम के लिए बनारस बहुत प्रसिद्ध 
| रेइमी कपड़ों जेसे किमखाव, साड़ी, दुपद्चा, पीताम्वर आदि पर 
सोने के तार की जिसे कलावत्त कहते हैं वूटियाँ तथा चेलें वनती हैं. 
इसी को जरी का कास कहते हैं। वनारस और उसके आसपास 
की जगहों में यह धन्धा और इससे संबंधित धन्धे घर २ मिलेंगे | 
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बनारसी साल के लिए भारतचपे, पाकिस्तान, बमो, का और अप्रीका 
आदि में बाजार है। इस उद्योग पर छगभग एक छाख व्यक्ति निर्भर हैं। 
रेशम उद्योग:-कंसी यह उद्योग उत्तर प्रदेश में अयंतत 
उन्नत अवस्था में था। पर रेशमी कीड़ों में बीमारी फेल जाने के 
कारण सब कीड़े नष्ट हो गये । मिजोपुर के पास रेशमी कीड़े थोड़े 
बहुत पाले जाते हैं। पर इनसे तैयार रेशम बहुत अच्छा नहीं होता है । 
इसलिए अच्छे रेशम दूसरे प्रदेशों और देशों से मेगा कर रेशमी 
कपड़े तैयार किये जाते है। ये रेशमी कपड़े आजमगढ़, बनारस, 
इटावा और आगरे में तैयार होते हैं। रेशमी वस्त्र निमोण में मशीनों 
का भी व्यवहार प्रारंभ हो गया है। काशी सिल्‍्क्र बनारस का बना 
बहुत वढ़िया सिल्क समझा जाता है। इसका धागा विदेशी होता है। 
सुगन्धित तेल ओर इत्र/--यह अदेश सुगन्धित तेलों 
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ओर इत्रों के लिए बहुत समय से प्रसिद्ध है । जोनपुर का वेल्य, 
चमेली और गुलरोगन प्रसिद्ध है । गाजीपुर ओर सिकन्दरपुर का 
शुरूरोगन तथा चमेली का तेल अच्छा होता है। जौनपुर में रूह, 
चमेली ओर केवड़ा, गाजीपुर आर सिकन्दरपुर में रूह, चमेली 
ओर शुलाव तैयार होता हैं। ठखनऊ का इत्र हिना और मसुदक 
आदि प्रसिद्ध हें। कन्नौज में सभी प्रकार के इत्न और रुह तैयार 
होते हैं। यहाँ इन्न का सबसे बड़ा व्यापार इस प्रांत का होता हे। 
जौनपुर का तेल भारतवर्ष भर में चिकता है, यद्यपि सेंट बाले' 
तेलों ने इसके कई बाजारों पर अधिकार कर लिया है। यहाँ 
प्रान्त के स्॒गान्धित तेछों और इतच्नों का बहुत बड़ा व्यवसाय हे । 
अभी तक इस उद्योग सें यंत्रों का प्रवेश नहीं हुआ हे । 


पीतल के ओर कलई के वतन ( 2/8०0१४०:2० 87888 
एक]: 8णदे 87888 ए९०४्शयी8 ):--पीतल के वर्तनों के केन्द्र 
मिन्नोपुर और बनारस हैं.। यहाँ सभी प्रकार के वर्तन घनते हैं 
और उन पर तरह तरह के काम बने होते हैँ । मुरादाबाद कछई के 
बर्तनों के लिये असिद्ध है, कलई के बत्त॑नों का नाम ही मुरादावादी 
चत्तेन पड़ गया है । 

कम्बल, कालीन ओर दरी:--कम्ब मुजफ्फरनगर, मेरट, 
नजीवाबाद, अल्मोड़ा और कानपुर में बनते हैं। कालीन और 
दरियाँ आगरा, मिजापुर ओर भदोही में बनती हैं। मिल की वनी 
हुई चीजें सस्ती पड़ने के कारण इस उद्योग का ऋण: पतन होता 
जा रहा है। पर भदोही के बने हुए कालीनों का बहुत अच्छा 
व्यवसाय है। इसका नियात भी काफी होता है। 


कहदाई का काम (४00७700००9 ७०7०:-पहले इसका- 
बहुत चछन था। मुसलछणानी काछ में यह कछा अत्यंत उन्नत थी 


[ २८ ] 


पर अब इसके पसंद करने वाले कम छोग हैं। सरकार इस का 
को भी प्रोत्साहन दे रही है। इसके मुख्य केन्न छखनऊ में 
सूती कपड़े या मठमल पर चिकन? का काम बहुत सुन्दर होता है। 

मिट्टी के वतन और खिलोनेः--मिद्टी के वत्तेन प्राय 
भारतवर्ष के सभी भागों में वनते हैं । यहाँ चिकनी मिट्टी के भी 
बेन और खिलोंने वनते हैं जो देखने में बहुत सुन्दर और 
टिक/ऊ होते हैं। चुनार, लखनऊ ओऔर मेरठ इसके लिए प्रसिद्ध है। 
आजमगढ़ जिले में निजामाबाद के बने मिट्टी के बर्तेत भारतवर्ष 
में असिद्ध हैं। यह ठीक विदर के बने वर्तेन के समान हैं। 
बनारस में बने लकड़ी के खिलोने भारत भर में भसिद्ध हैं और 
दूर दर तक जाते हैं । 

छींट तथा छपाई का फामः--फ़रूखाबाद की छींट और 
रजाई के फर बहत अच्छे होते हैं। यहाँ की डिजञाइनें विदेशों में 
भी पसन्द्र की जा रही हैं। मथुरा की छपी हुई धोतियाँ और 
दुपट्टे प्रसिद्ध हैं। छपाई के लिए आगरा ओर बनारस भी 
प्रसिद्ध हैं। 

लोहे के सामान!--अलीगढ़ केची ओर तारों के लिए 
प्रसिद्ध है । यहाँ के ताले बहुत ही सजवबृत और टिकाऊ होते हैं, 
लोह के अन्य छोटे मोटे सामान जसे चाकू , सरोते आदि भी 


|. आ 


बनते 6ै। सरोते, चाकू ओर कचियों के लिए हाथरस ओर 
मेरठ प्रसिद्ध है 

हाथी दाँत की चस्तुएँ;--यह काम छोटे पैमाने पर होता 
| हाथी दाँत के खिलाने, मृर्तियोँ ओर अन्य छोटी व्यावहारिक 
बस्तुई बहुत सुन्दरता के साथ चनाई जाती है । इसके लिए बनारस 
र लटानऊ प्रसिद्ध दे 


हि ॥+ 
३ | तर 


५8, 
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इनके अतिरिक्त और भी उद्योग हैँ जो न तो बड़े उद्योगों 
की कोटि में आते हैँ और न छुटीर उद्योग की कोटि में जैसे 
. साधुन बनाना, छ्ास्टिक की चस्तुएँ तेयार करना, गंजी ओर मोजे 
बनाना, दवाएँ तेयार करना आदि। साथुन वनस्पति थी वाली 
फैक्टरियों के साथ ही बनाया जाता है । प्रान्त में तीन वनस्पति 
फैक्टरियाँ हैं। तीनों मे अपने सावुन निकाल रखे हैं। यह 39९- 
77700 ४७ के तौर पर बनाया जाता है। गंजी, मोजे अथोत्‌ होजरी 
का काम कानपुर, छखनऊ, आगरा और बनारस में होता है। 
छोटी २ तेल की मिलें तो प्रायः सभी नगरों में पाई जाती हैं। 
दवाएँ इलाहाबाद, कानपुर और इटावा में खूब बनती हैँ । कानपुर 
में बहत से इंजिनियरिंग के कारखाने हैं जो मशीनों की मरम्मत 
आदि का काम करते हैं। शरणार्थियों के आ जाने से कानपुर में 
मोटर के कारखाने वहुत से बन गये हेँ। उत्तर प्रदेश में ब्रुश 
तेयार करने के कई कारखाने हैं । ये खास कर कानपुर, आगरा, 
मेरठ और बरेली में हैं । बरेली, सहारनपुर, कानपुर ओर इलाहा- 
बाद में .छकड़ी के कई कारखाने हूँ जहाँ मेज, कुरसी और पढलंग 
आदि बहुत वनते हैं.। देहरादून में ऐसे कई कारखाने हैं. जिनमें 

ताड़पीन का तेल, राल इत्यादि बनते हैं. । 
व्यापार ५ 7४५० ):-उत्तर प्रदेश की स्थिति, क्षेत्रफल, 

जन-संख्या, उपज और उद्योग-धन्धों का ध्यान रखते हुए कहा जा “ 

सकता है कि व्यापारिक स्थिति सन्तोपजनक है। यहाँ का 
अधिकांश व्यापार भान्त के अन्दर ही हो जाता है। उत्तर अदेश 
'की जन-संख्या छगभग ५३ करोड़ है। अतएव यहाँ के उत्पादन 
का बहुत बड़ा भाग यहीं खप जाता है अत: स्थानीय व्यापार बहुत 
बढ़ा चढ़ा है। पर अन्य प्रदेशों के भावों का भी अभाव पड़ता 
रहता है। स्थानीय खपत के कारण बहुत से स्थानीय वाजार और 
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संडियां हैं। बहुत से नगर या गाँव सिफे इसलिए प्रसिद्ध हैं कि 
अमुक वस्तु के लिए व्यापारिक स्थान हैं। जैसे मेरठ, मुजफ्फर- 
नगर, चन्दोसी, हापुड़ और गाजियाबाद आदि | ये स्थान गेहूँ के ' 
लिए प्रसिद्ध हैं। शाहगंज, खेजुआ, भरवारी, बिन्दकी, उनाच, 
आऔरेया आदि जगहें छोटी होते हुए भी व्यापारिक संडियाँ हैं'। 
उत्तर प्रदेश मुख्यतः खेतिहर है अतः यहाँ के व्यापार में खेती से 
ग्राप्त चीज़ों का उल्लेखनीय स्थान हे । यह प्रदेश तेलहन, अनाज, 
आटा, गुड़ और शक्कर, चाय और छाख आदि बाहर भेजता है। 
यह सब चीजें एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को जाती ह9। चाय 
छाख और तेलहन विदेशों को नियात किया जाता हे, बाकी वस्तुओं 
का अन्तरभान्तीय व्यापार होता है । 


उद्योग-धन्धों का अध्ययन करने से पता चलेगा कि उंत्तर 
प्रदेश का अन्तरप्रान्तीय व्यापार चहुत बड़ा है । अन्तरप्रान्तीय 
व्यापार जदी, तेल, इच्र, कपड़ा, चीनी, आलू ओर घी का होता है । 
इन्र और कपड़ा विदेशों को भी भेजा जाता है । वनारसी कपड़ों 
के लिए देश विदेश सभी जगह बाजार है। शीशे का उद्योग भी 
इतना बढ़ा चढ़ा है कि दूसरे प्रांतों को शीशे का सामान भेजा 
जाता है । फिरोजाबाद में चूड़ियाँ चनती हे जो सभी जगह भेजी 
जाती दें । प्रांत से फछ और तरकारी भी प्रचुर मात्रा में दूसरे 
स्थानों को भेजो जाती हें । उत्तर प्रदेश के व्यापार का इत्तना 
बढ़ा चढ़ा होने का प्रमुख कारण यह है. कि इस प्रदेश में याता- 
यात के साथनों का प्रबन्ध अन्य प्रान्तों से अच्छा है। कानपुर 

प्रदेश का व्यापारिक छदयस्थल है। इसका सम्बन्ध प्राय 
प्री बड़ नगयों ओर व्यापारिक मंडियां से हे। कानपुर रेलवे 
ने बड़ा जंकटन हे । यदाँ सभी छाइनें मिलती हैँ | कानपर 
कपडू, चमट़ और जूट आदि की बड़ी बड़ी मिले है) चारों 
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च्द्वा 


ने 
ष्ट्ट 


दा जा 


आज 
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तरफ से कब्चा साल आता है और तेयार मार जाता रहता है। 
कानपुर में सोटा कपड़ा बहुत तेयार होता है। जूते का भी 
घहुत ही बड़ा कारवार है । प्रान्त में नगरों की संख्या अन्य प्रान्तों 
की अपेक्षा अधिक है । इतने नगरों का होना ही यहाँ के बढ़े चढ़े 
व्यापार का प्रमाण हे। 

पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में सभो चीजें 
सन्तोपजननक मात्रा में होती हैं और उसको बाहर से कोई 
चीज नहीं मभेँगानी पड़ती हे । उत्तर प्रदेश को भी बहुत सी 
चस्तुओं के लिए अन्य प्रान्तों तथा विदेशों पर निर्मर रहया पड़ता 
है। प्रान्त के अनेक बड़े २ कारखानों के लिए कोयले तथा अन्य 
खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है जिसे यह बिहार तथा 
अन्य भान्तों से मँगाता है। भान्त में अच्छे किस्म की कपास का 
अभाव है. अतः महीन वस्ल बनाने के लिए अच्छी कपास का 
आयात करना पड़ता है। छाल इमठी की मिल के लिए अच्छे 
किस्म का ऊन विदेशों से मँगाया जाता है। छोहा तथा इमारती 
सामान भी दूसरे आन्तों से आता है। इस प्रान्त का मुख्य आयात 
दूसरे प्रान्तों या विदेशों से निम्नलिखित बस्तुओं में होता है :--- 
गेहूँ और चावछू, अच्छे किस्म का कपास और सूत, रेशम, ऊन, 
लोहे का सामान, मोटर साइकिलें, पेट्रोड, सिगरेट, चमड़े का 
कुछ सामान, लालटेन, बल्ब, विजली के अन्य सामान, रेडियो, 
भामोफोन, ह्लास्टिक गुड्स, कागज, विसातबाना, इसारती सामान, 
रंग और रड़ के सामान, खनिज पदार्थ, मिट्टी का तेल और 
न्तमक आदि आदि। 


अध्याय ४ 


रीति-रिवाज 

यहाँ की जन-संख्या की भाँति यहाँ के रीति-रिवाज भी ह्ं। 
हाँ सभी जाति ओर धर्स के छोग निवास करते हैं। अतएव 
पभी जातियों और धर्मो के रीवि-रिवाज पाये जाते दें। सभी में 
कुछ न कुछ विभिन्नता है। कार्य एक होते हुए भी नाम में विभि- 
जता दिखाई पड़ सकती दे । रीविं-रिवाज हैं. क्या? रीति-रिवाज 
पहले से ही नहीं बने ६ । मनुष्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, इन्हें बनाया 
है। कोई कार्य किया जाता है यदि वह अच्छा होता है, समाज के 
हित में होता है. तो स्वतः रीति-रिवाज वन जाता है. अथीत्‌ हम 
उनका समान स्थितियों अथवा अवसरों पर अनुकरण करते हैं, 
तयी देते दे: कि हमारे यहाँ का यही रीति-रिवाज अथवा परम्परा 
है । हमारे पूर्वज ऐसा करते आये हेँ.। रीति-रिवाज कालान्तर में 
चलकर धर्म का रूप भी धारण कर लेते हँ। हम कहते दे. कि 
हमारे धर्म में, उदाहरण के लिए, गऊ पूजा मान्य है प्रश्न उठता 
है क्यों गऊ पूजा मान्य है. पूर्वजों ने एसा आदेश क्यों किया ! 
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भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कपि के लिए वेंठ आवबदयक दें. 


और बिना गाय के बेल दो नहीं सकते । इसी तरह सभी पर- 
न्पराओं के पीछे छुछ न कुछ तथ्य अवब॒य है | जिनमें तथ्य 
अधिक है. वे महत्वपूर्ण बन गये ओर छुछ या ही व्यक्तिगत 
बने रहे, क्योंकि वे परिवार विशेष की मनःस्थिति के ग्ोतक 
श्र: पर ऋमणशः अपने मान्य के मान्य होने के कारण रीति 


दियाज बदते ही गये और अन्त में यह कियो जाति या समुदार 
दिद्येष की संस्कृति तथा सम्बता के प्रतीक वन गये। रीति 
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रिवाज, परम्परा, संस्कृति तथा सम्यता आदि में परस्पर घनिष्ट 
सम्बन्ध हैं। 


यहाँ के छोगों में रूप-रंग, चोल-चाल तथा रीति-रिंवाज आदि 
में अनेक अन्तर आदि के होते हुए भी कुछ ऐसी वातें हैं. जिनसे 
भारतीयता का पता चल ही जाता है। ये बतिं भारतीय संस्कृति के 
अंग हैं। जैसे अतिथि सत्कार, घर्मनिष्ठा, आत्म-सन्तोष की अनुपम 
भावना, बड़ों का और वर्णों का शिष्टाचार आदि ये सब बातें भार- 
दीयता की प्रतीक हैं । अन्तर हम विभिन्न समुदायों के संस्कारों में 
ही मिलेगा। भारतवर्ष के किसी भाग में जाइये वहाँ आपका 
सत्कार अवश्य होगा, यदि उनके विचारों का अध्ययन कीजिए तो 
धर्मनिष्ठा और सनन्‍्तोष की भावना तथा कर्म-फछ में विश्वास 
आअवरय पाइयेगा.। 


किसी एक समुदाय के अन्दर संस्कारों की एकता पाई जाती 

है। उदाहरण के लिए बहुत से संस्कार ऐसे हँ जिन्हें सभी हिन्दू 
मानते हैं. । हिन्दुओं में जन्म से लेकर मरने तक बहुत से संस्कार 
- मनाये जाते हैं.। उनमें से कुछ संस्कार ये हँ:--गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमन्त संस्कार, छठी, नामकरण, अजन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारस्भ, 
यज्ञोपबीत संस्कार, वरचरण, विवाह, प्लिरागमन, चीज बोना, अन्न 
काटना, दक्ष छगाना, दूकान खोलना, जलाशय, बाग और देवता 
आदि की अतिष्ठा, संन्यास और अन्‍्त्येष्टि संकार आदि आदि 
ऊपर के बहुत से संस्कार सभी हिन्दू करते हैं। सभी हिन्दू १३ वीं 

' भनाते हैं और श्राद्ध आदि में विश्वास रखते हैं.। हिन्दुओं में मुर्दों 
को जलाकर जलम्रवाह कर देने की रीति है। मुसलमानों में मुर्दो 
को सिर्फ दफन करने की रीति है। हिन्दुओं में चिचाह दो पद्धति 
से दोता है। एक तो वैदिक पद्धति से और दूसरा सनातनी। 
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3सलूमानों में विवाह के स्थान पर निकाह होता है. जिसे काजी या 
पुद्य पढ़ाते हैं । 

जहाँ किसी समुदाय विद्येप के रीति-रिवाजों में एकता दिखाई 
पड़ती है वहाँ भिन्न २ समुदायों के रीति-रियाजों की विभिन्नता भी 
अस्पष्ट है; जेसे विवाह विधि की है। विवाह के स्थान पर निकाह 
मृतक दाह के स्थान पर सतक को दफन करना | हिन्दुओं में पूजा- 
पाठ चहुत होते हें, वहुत से देवताओं को साना जाता है, पर 
मुसलमान सिर्फ खुदा को ही सानते हैं। कथा की जगह मोद्धद 
करते हैं। खानपान तथा स्वच्छता आदि में बहुत अन्तर हे । 
हिन्दुओं में रसोई की स्वच्छता पर चहुत जोर दिया जाता है । 

इस देश में शिक्षा की कमी होने के कारण अपढ़ लोगों में 
धर्स का स्वरूप विक्तत हो गया है। गाँवों मे तथा अप लोगों में 
अन्धविश्वास बहुत है। भूत-प्रेत की पूजा, डाक्टर-बेच्य के स्थान पर 
ओझा इलादि की शरण जाना यह छोग उचित समझते दें । रोगों 
के लिये मन्नत मानना भी प्रचलित है। इन अन्धविश्वा्सों में कुछ 
तो वेज्ञानिक दे, छुछ परंपरागत चलते आ रहे हैँ जिनका कोई 
घेघानिक फारण नहीं है । 

पोशाक्-जिस तरह भिन्न-सिन्न समुदाय ओर स्थानों के 
लोगों में रीति-रिबाज़ का अन्तर मान्यताओं में है उसी तरह 
वेप-भूषा के अन्दर भी भिन्नता मिलती है । हिन्द छोग कुरता, 
कमीज और धोती अधिकतर पहनते हैँं। कुछ लोग कन्वे पर 
दुपद्ठा रखते ४ । मुसलमानों में तहमत, पायजामा, कुरता, कर्मीज 


जार इरबानी आदि पहनने का रिवाज है। सिक्स कैश बढ़ाये ' 
ग्श्न है ओर कड़ा घारण किये रहते &। सद्रासी छोग छुंगी 


सामनत 


फाजत), पायजामा और झुरता पहनते हें, सिर पर पगड़ी भी पहनते 


का दारासियां मे मप्ल ४ >ज। कोद हनने का 
६। पारोसयां म॑ बन्द गले का कोद पहनने का अधिक चलन 
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है। संभान्त व्यक्ति चूड़ीदार पायजामा और शेरवानी पहनते द्व। 
यह्‌ राष्ट्रीय पहनावा बन गया हे । कुछ लोग पश्चिमी ढंग क्के कृपड़े 
पहनते दें । शी] ग गर 

सिर का पहनावा-इस देश में सिर का पहनावा विशेष 
महत्व रखता है। सिर के पहनावे को देखने मात्र से बहुत सी 
चातों का पता चल सकता है। यहाँ सिर पर साफा, पगड़ी, टोपी 
और टोप आदि लगाया जाता है। भिन्न-मिन्न स्थानों के छोग 
भिन्न-भिन्न प्रकार से साफा या पगड़ी बॉधते हें। सिक्‍्ख, राजपूत 
आर इस तरफ के ठाछुरों की पड़ी का अन्तर तो बहुत ही स्पष्ट 
है। भद्रासी छोगों की पगड़ी भी भिन्न प्रकार की ही होती हे । 
हैट लगानेवालों को देखने से पता चलता है कि इस व्यक्ति का 
आधुनिकता की ओर अधिक झुकाव है। देश में अब गांधी टोपी 
का भी चलन हो गया हैं जिसे अधिकांश छोगों ने अपना लिया 
है। बंगाली लोग आय: नंगे सिर रहते हैं । 

ब्वियों का पहनावा-- जियों के चेश में भी धार्मिक तथा 
स्थानीय भेद के अज्ुसार विभिन्नता दिखाई पड़ती है। स््रियाँ 
अधिकतर साड़ी, धोती, ब्छाऊज, “जस्पर और कमीज आदि 
पहनती हैं.। मुस्लिस ख्त्रियाँ चुस्त या चूड़ीदार पैजामा और हूस्बी 
कमीज पहनेती हैं। घर में ओढ़नी ओढ़ती हैं, घर से बाहर 
निकलने में बुकों पहनती हैं.। हिन्दू ख्तियों में कुछ चादर ओढ़ती 
हैं। किन्तु अब इसकी अथा छोप हो रही है। कहीं-कहीं ( विशेष- 
कर भारवाड़ में ) स्रियाँ छहँगा और ओढ़नी का व्यवह्यर करती 
हें । दक्षिण की ल्लियाँ घोती या साड़ी में कोंछ छगाती हैं। पंजाब 
को ख्ियों में बा कमीज और ओढ्नी का रिवाज है. जो 
अब उत्तर प्रदेश में भी धीरे-धीरे फे है।. खियाँ 
विन्दी लगाती, हे हक हे हे शक 

हैं जो उनका सुहाग 
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चन्हं है। अविवाहित तथा विधवा खी अपने माँग में ' सिंदूर 
तथा पैरों में. बिंछुवे नहीं पहन सकती है। विधवा ख््रियों को 
अट्यन्त सादगी का जीवन उयतीत करना पड़ता है। चटकीले 
घख, जेवर तथा खुशबुद्दार चीज का व्यवहार मना है। खंगार 
और आभूषण भी अनेक अ्रकार के हैं। गाबों में नाक में नथ 
पहनने की प्रथा है। नगर तथा गाँव दोनों जगहों में कानों में 
कुछ न कुछ पहना जाता है। उनकी वनावट में अन्तर होता है.। 
पुरुष तथा स्त्री दोनों अँगूठियाँ पहनते हैं.। पुराने विचार की 
ल्ियाँ पाँव में भी कड़ा या छड़ी पहनती हैं. । हाथ-पाँव में मेंहदी 
लगाकर स््ियाँ उन्हें. छाल करती हैं । 


स्योह्दार 

ग्योह्ार प्रत्येक जाति और सम्प्रदाय में पाये जाते हैं। भले 
ही उनके कारण, आधार और उपयोगिता भिन्न-मिन्न क्यों नहो 
पर कोई भी सम्प्रदाय या जाति न मिलेगी जो अपने जातोय 
ल्योहार तथा उत्सव न मनाती हो। कुछ स्योहार देवी-देवताओं 
की पूजा के लिए, कुछ ऋतु परिवर्तन के लिए, कुछ प्रकृति पूजन 
और कुछ सम्प्रदायों के महाउुरुप पोंके जन्म तथा भरण दिवस 
की स्मरति में मनाये जाते हैं। इनका उद्देश्य उन देवी-देवताओं 
के प्रति श्रद्धा प्रकट करना, ऋठ॑ परिवर्तन के भ्रति अपने भावों 
को प्रकट करता और महापुरुषों की स्थति में आनन्द तथा शोक 
प्रकट करना है.। इसके अतिरिक्त द्योहारों की यह उपयोगिता 
होती है कि वे सम्प्रदाय या जाति विशेष की सभ्यता तथा संस्कृति 
को बनाये रखने में उपयोगी सिद्ध होते हैं । इनसे साईचारा 
और आपस का मेढ-भाव बढ़ता है। सामाजिक जीवन में सरसता 
और आकर्षण वना रहता है. । 


भारतीय जनतंत्र के अन्तर्गत अनेक सम्मदाय और जाति के 
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लोग रहते हैं । इनके विश्वास, रीति-रिवाज और ट्ोहार आदि 
भी अनेक हैँ। यहाँ करीव-करीब सभी घर्म और सम्प्रदाय के 
व्येग पाये जाते हैं. अतएव भारतीय जनतंत्र के अन्दर सभी त्योहार 
मनाये जाते हैं। भारतीय जनतंत्र सभी जातियों के त्योहारों 
और महत्वपूर्ण दिवसों को उचित महत्व देता है। भारतीय 
' जनतंत्र के अन्तर्गत हिन्दुओं की संख्या सबसे अधिक है और 
अन्य छोगों की तुलना में इनके त्योहारों की संख्या भी सबसे 
अधिक है | 
विजयादशभमी;--इसकी दशहरा या विजयादशमी दोनों 
कहते हैं। बंगाल आन्त में इसी को दुगोपूजा कहते हैं । वहाँ का 
यह सबसे बड़ा त्योहार है। यह हेस॑त के आरंभ में कुबार सुदी 
दशमी को मनाया जाता है । मूढतः इसे सभी लोग उत्साह से 
मनाते हैं। दशहरे में राजपूत तथा अन्य लड़ने वाले छोग अपने 
अख्न-शर्तरों की, वेश्य अपने वही-खातों, कछम-दवात, तराजू और 
वाट आदि की पूजा करते हैं.। उस त्योहार का सस्वन्धः भगवान 
रामचन्द्र जी की लंका-विजय से है। दशमी के दिन ही श्री राम- 
चन्द्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वबंगालियों में यह 
त्योहार सत्य का असत्य के उपर विजय का द्योतक है। पौराणिक 
कथाओं के अबुसार महिपासुर नामक दानव लोगों को बहुत कष्ट 
दे रहा था। छुगोंजी ने मानवीय अवतार केकर अपने दस हाथों 
से उसका अन्त कर दिया। अतएव बंगाली छोग उनके रौद्र 
रूप में अख्दात्र सज्ित, सिंह पर सवारी किए हुए रौद्र रूप की 
पूजा करते ह। ऐसा भी कहा जाता है. कि देवी दुर्गा ्रति बर्ष दीन 
दिन के लिये प्रथ्वी पर, अपने दो पुत्रों कार्तिक और गणेश तथा 
दो पुत्रियों ल्द्ष्मी ओर सरस्वती के साथ, अपने प्रिय जनों को 
देखने के लिए आती हैं। चौथे दिन ठुगा की मिट्टी की मूर्ति का 
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जल-विसजेन-समारोह बंगाली छोग चाहे जहाँ भी हों, बढ़े धूमधाम 
से मनाते हैं। 

दीपावली:---यह त्योहार कार्तिक कृष्ण तेरस से कार्तिक 
शुक्व द्वितीया तक मनाया जाता है। यह तेरस धन तेरस के नाम से 
अत्यंत प्रसिद्ध है। इस दिन सभी छोग कोई न कोई नया वतेन ' 
अवश्य खरीदते हैं। बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है। 
अमावस्पा की शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। घर के 
अत्येक स्थान में दीप जलछाते हैं। पूजन के पहले ही घर द्वार की 
खूब सफाई होती है। पूजन के बाद घर घर और तमाम वाजारों 
में दीपक जलाये जाते हैं और दीपतारिकाएँ अत्यंत सुन्दर अतीत 
होती हैं। पाँचोवें दिन यानी द्वितीया को भैयादूज कहते हैं। यह 
बहिनों का त्योहार है। बहिनें भाइयों को तिरुक लगाती हैं. ओर 
भाई वहन को उपहार देता है । 

हेली/-कछुछ छोग इसे सबसे अच्छा और बड़ा त्योहार 
मानते हैं। विजयादशमी, दीपावछी और होली निसन्देह तीनों 
ही बराबर के और बड़े चड़े त्योहार हैं। यह फागुन मास की 
पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका सम्बन्ध प्रहछाद और होलिका 
की पौराणिक कथा से है। होलिका दानवराज हिरण्यकर्यप 
की वहन थी। उसको वरदान था कि बह आग से नहीं जलेगी। 
बह ग्रहछाद को जछा डालने के लिए उसको . लेकर आग 
में वेठी पर स्वयं जल गई। इसमें दोपहर के पहले खूब. 
रंग और गुल्यछ चलता है। छोग परस्पर मिलते जुछते हैं। 
स्थान स्थान पर नाच-रंग और गाना-बजाना होता है।इस 
त्योहार का पौराणिक महत्त्व के अतिरिक्त आर्थिक तथा 
ना कल है । यह ऋतु परिवर्तन के समय होता दे । 
न में आ जाता हे । इसी कारण खानपान 
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और आनंदोत्सव आदि होते है । छोग एक दूसरे से मिलते हैं. 
और मिल-जुलकर आनन्द मनाते हूँ । 
रचयस्धन--थयह श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 
पौराणिक कथाओं के अनुसार न्राह्मणों ने देत्यों पर विजय भाप्त 
करने के लिये इन्द्र के हाथ में एक रक्षा-सत्र चाँधा था। ब्राह्मण छोग 
अपने यजसानों को मंत्र पढ़कर पवित्र सूत्र उनके हाथ में बाँधते 
हैं। अत्येक वहन अपने भाई के हाथ में एक सूत्र चाँघती हे और 
उसमें अपनी रक्षा करने का कार्य सोंपती है। इसे श्रावणी भी 
कहते हैं। ब्राह्मण इस दिन पूजा करते हैँ, नया यज्ञोपवीत 
हनते हैं। इनके अतिरिक्त हिन्दुओं के और भी बहुत से ट्ोहार 
हैं जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, गणेशचतुर्थी, संक्रान्ति, नागपंचसी, 
गंगा दशहरा आदि । त्योहारों की यह विशेषता है कि लगभग सभी 
के साथ कुछ न कुछ पौराणिक सम्बन्ध अवरय होगा । 


मुसलमानों के त्योहार 
बारावफातः--यह मुसलमानों का प्रथम त्योहार है ।इसका 
सस्वन्ध मुहस्मदसाहव के जन्म ओर मरण की तिथियों से दें | यह 
मुसलमानी भहीने रवी की बारहवीं तारीख को पड़ता है | पहले 
बारह दिन कुरान शरीफ पढ़ी जाती है । दान पुण्य होता है । 
ईंदुलफ़ितर।--ईै4 के दिन मुसलमान छोग नये कपड़े पहिन 
कर नमाज पढ़ने जाते हँ। नमाज के बाद एक दूसरे से मिलते 
हैं ऑर खान पान करते हैं । ईंद की नमाज पढ़ने के पहले लोग 
४० दिन का रोजा रखते हैं। शब्बारु मास की पहली तारीख को 
इंदुरफ़ितर ( नमाज का दिन ) पड़ता है।./ ' 
(६ च 
मझुदरंस ।---यह मुसलमानों का शोक का मास है। यह अली 
और हंसेन की झट की याद दिखाते दें.। इनको इनके शल्रुओं ने 
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जलू-विसर्जन-समारोह बंगाली छोग चाहे जहाँ भी हों, बढ़े धूमधार 
से मनाते हैं। 


दीपावलीः--यह त्योहार कार्तिक कृष्ण तेरस से कार्तिव 
शुक्ल द्वितीया तक मनाया जाता है। यह तेरस धन तेरस के नाम रे 
अत्यंत प्रसिद्ध है। इस दिन सभी छोग कोई न कोई नया बतें> 
अवश्य खरीदते हैं । बर्तनों का खरीदना शुभ माना जाता है. 
अमावस्या की शाम को छक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। घर बे 
अत्येक स्थान में दीप जछाते हैं। पूजन के पहले ही घर छार के 
खूब सफाई होती है। पूजन के बाद घर घर और तमाम बाजार 
में दीपक जछाये जाते हैं और दीपतारिकाएँ अत्यंत सुन्दर मतीः 
होती हैं। पाँचवें दिन यानी ह्वितीया को भैयादूज कहते हैं। यह 
बहिनों का त्योहार है। बहिनें भाइयों को तिलक लगाती हैं. औः 
आई बहन को उपहार देतए है ९ 
होली।+-#$छ छोग इसे सबसे अच्छा और बड़ा त्योहा 
सानते हैं। विजयादश्मी, दीपावडी और होली निसन्देह तीन 
ही बराबर के और बड़े बड़े त्योहार हैं। यह फार्गुन मास के 
पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका सम्बन्ध अहाद और होलिक 
की पोराणिक कथा से हैे। होलिका दानवराज हिरण्थकश्या 
की बहन थी। उसको वरदान था कि बह आग से नहीं जलेगी 
वह अहल्यद को जछा डालने के लिए उसको - लेकर आः 
में वंठी पर स्वयं जछ गई। इससें दोपहर के पहले खूर 
रंग और गुछाछ चलता है। छोग परस्पर मिलते जुलते हैं 
स्थान स्थान पर नाच-रंग और गाना-वजाना होता है । इस 
त्योहार का पौराणिक महत्त्व के अतिरिक्त आर्थिक तथ, 
सामाजिक महत्त्व भी है। यह ऋतु परिवर्तन के समय होता दे । 
__ अनाज कट कर खलिह्ान में आ जाता हे । इसी कारण ' खानपान 
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और आनंदोत्सव आदि होते हैं। छोग एक दूसरे से मिलते दे 
और मिल-जुलकर आनन्द मनाते हैं।.., 

रक्ावन्धन--यह श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 
पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्राह्मणों ने देत्यों पर विजय आप्त 
करने के लिये इन्द्र के हाथ में एक रक्षा-सूत्र बाधा था। ब्राह्मण छोग 
अपने यजमानों को मंत्र पढ़कर पवित्र सूत्र उनके हाथ में बाँधते 
हैं। प्रत्येक वहन अपने भाई के हाथ में एक सूत्र वॉधती है और 
उसमें अपनी रक्षा करने का कार्य सॉपती है। इसे श्रावणी भी 
कहते हैं। न्राह्मण इस दिन पूजा करते हैं, नया यज्ञोपवीत 
पहनते हैँ । इनके अतिरिक्त हिन्दुओं के ओर भी बहुत से लहर 
हैं जैसे शिवरात्रि, रामनवमी, गणेशचतुर्थी, संक्रान्ति, नागपंचसी, 
गंगा दशहरा आदि | त्योहारों की यह विशेषता है कि लगभग सभी 
के साथ कुछ न कुछ पौराणिक सम्बन्ध अवश्य होगा | 


मुसलमानों के त्योहार 
घारावफात;--यह मुसलमानों का प्रथम त्योहार है ।इसका 
सस्बन्ध मुहस्मदसाहब के जन्म और मरण की तिथियों से हैं. । यह 
मुसछमानी महीने रवी की बारहवीं तारीख को पड़ता है । पहले 
बारह दिन कुरान शरीफ पढ़ी जाती है। दान पुण्य होता है। 
ईदुलफितरः--हैंद के दिन मुसलमान छोग नये कपड़े पहिन 
कर नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे से मिलते 
हैं ओर खान पान करते हैं । ईद की नमाज पढ़ने के पहले लोग 
४० दिन का रोजा रखते हैं। शब्बाढ़ सास की पहली तारीख को 
ईंदुलफ़ितर ( नमाज का दिन ) पड़ता है। 
च 
मुहरेंम ।---यह मुसछमसानों का शोक का सास है । यह अछी 
और हुसेन की झट की याद दिलाते हैं.। इनको इनके शत्रुओं ने 
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कर्बठा में घेर कर सार डाछा था। उन्हीं की यादगार में शोक 
मनाया जाता है । कछ्नों के प्रतीक ताजिये निकाले जाते हैं जो 
अंतिम दिन पर किसी विशेष स्थान में दफना दिये जाते हैं। 
इसे शिया छोग मनाते हैं । 

रमजान ;--यह मुसल्मानों के नवें महीने में पड़ता है। यह 
मुसलमानों का सबसे पवित्र मास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है 
कि कुरान के विपय में मुहम्मद साहब को इसी मास में ज्ञान हुआ 
था। इस भास में मुसलमान ब्रत रखते हैं । सूर्योदय से सूयोस्त 


तक न खाते हैं. न पीते हैं। रोज नमाज और कुरान शरीफ 
पढ़ते हैं । 


ईदुज्जुद्दा या चफरीद :---इसका सस्वन्ध जनाब इज्ाहीम 
साहब के अछ्य को अपने पुत्र के बलि देने के प्रसंग से है। खुश 
उनकी परीक्षा ले रहा था, उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल फो अपनी आँखें 
बंद कर बलि देना चाहा था, पर उनको एकाएक यह भान हुआ 
कि यह उनकी परीक्षा मात्र हे। आँखें खोल कर देखा तो वहाँ 
पर एक भेड़ था, जिसे उन्होंने खुदा के नाम पर बढ्ि चढ़ा 
दिया। तब से यह विश्वास चला आता है कि उस दिन की पशु 
बलि से खुदा असन्न होता है। यह मुसछमानी मास जीऊछ हत्न 
की दसवीं तारीख को पड़ता है । 

आखरी चहार शम्बा।---यह सफर मास के पहले बुधवार 

पड़ता है। इसी दिन मुहम्मद साहब की तवीयत कुछ अच्छी 
हुई और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम नमाज पढ़ी । 
... शवेबर॒त :---कन्नों पर रात सें धूप और फूल चढ़ाये जाते 
हैं। ऐसा विश्वास है कि कत्रों के छोग उठ खड़े होंगे और सबको 
अपने २ कर्मो के हिसाव से फछ मिलेगा | 
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चोदो के त्योहार 
वेशाख पूर्शिणा ।---ह. बोद्धों का अंत पवित्र दिवस है । 
इसी दिन लुम्विनी के वाग में साल ब्ान्न के नीचे महारानी माया 
ने सिद्धाये ( महात्मा बुद्ध ) को जन्म दिया था। है 
अशुद पूर्णिमा ;--इसी दिन महात्मा बुद्ध ने बनारस सें 
सारनाथ के पास अपना प्रथम उपदेश दिया था| ५ 
मूलगंध कुटी विहार ;---सह. कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है । 
इसी दिन संसार के बोद्ध सारनाथ में एकत्र होकर उत्सव सनाते हैं 
ईसाहयों के त्यौहार 
क्रिसमस दिवस $---हहें प्रतिवर्ष २५ दिसम्वेरे फो पड़ता है । 
ईसामसीह ( ईसा ) का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। 
ईस्टर ;---सह ईसामसीह की झुत्यु का दिवस था। इन्हीं दिनों 
क्राइस्ट को यन्त्रणा पूर्वक शूलि पर चढ़ा दिया गया। 
गुड फ्राइडे /---काइस्ट ( ईसा ) के शूलि पर चढ़ने के पहले 
का दिन है। इसाई छोग इसको ट्ोहार की तरह मनाते दैँ। चर्च 
जाते हैं. और प्राथता करते हैँ 
"आल सोल्स डे ।--इस दिन दिवंगत आत्माओं के लिए 
प्रार्थना की जाती है। यही ईसाइयों के प्रमुख द्योहार हैं। 
जेनियों के भी कई ट्योहार हैं. पर भमुख सहावीर जयंती और 
धूप दरसी हैं। 
पारसी छोग अपने सस्वत का नया दिवस नवरोज के रूप से 
मनाते हैं। इनका दूसरा ल्योहार उनके आदि पुरुष जोरास्टर 


छी मृत्यु से सम्बन्ध रखता है। जोरास्टर का इनके शत्रुओं 
ने पूजा करते समय वध कर दिया था । ' 


हू 


अध्याय ५ 


शिक्षा संगठन 


शिक्षा पहले केन्द्रीय विषय था | सन्‌ १९१५० के विधान के : 
सार यह हस्तान्तरित विषय ( ४७४8/०760 8प0]०००) हो ग 
गवर्नरों द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा का विषय एक सर्न्त् 
दे दिया गया। शिक्षा जब से प्रान्तीय विषय हुआ तब से इ 
ओर जनरुचि बढ़ने लगी। कांग्रेसी सरकार के आने से 
केक्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तेन हुए ओर अब शिक्षा अचार 
प्रसार में उत्तर प्रदेश सब प्रान्तों से बढ़ा चढ़ा है । 


शिक्षाविषयक तमाम कारये शिक्षा मंत्री की देख-रेख में 
हैं। शिक्षा मंत्री के नीचे डायरेक्टर आफ एजूकेदन होता, 
चह इस विभाग का साएा प्रबन्ध करदा है। शिक्षा के डायरे 
के नीचे सहायक डायरेक्टर, कई डिपुटी डायरेक्टर, जिखा ; 
क्टर, डिपुटी इन्सपेक्टर और सब डिपुटी इन्सपेक्टर 
उत्तर अदेश को शिक्षा अवन्ध की खुविधा की दृष्टि से पाँच 
में वॉँट दिया गया है। अत्येक क्षेत्र में एक डिपुटी डाइरे 
है। आन्त को साध्यमिक शिक्षा का कार्य संचालन 50000 
डिप्रप०७ ७० 80०70 करता हे । उच्च शिक्षाओं का ३१ 
विश्वविद्यालयों द्वारा होता है । 
... इस प्रदेश में आ्थिक दृष्टि से चार प्रकार की शिक्षा सं 
हैं। एक तो चह्‌ है जो सरकारी हैं और पूर्णतया ख्चे के 
सरकार पर निभर रहते हं। दूसरी अधसरकारी हैं। इन्हें 
कार से सहायता भ्राप्त होती है । तीसरे वे विद्यालय दें. जो स 
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को सान्य दे पर सरकार उन्हें कोई सहायता नहीं प्रदान करती है। 
चौथे प्रकार के वे विद्यालय हैं जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है. 
और किसी प्रकार की सहायता भी नहीं मिलती है, पर्णतः निजी हैं । 
शिक्षाध्ययन की दृष्टि से इस मदेश में नवीन योजनानुसार पाँच 
प्रकार के विद्याल्य हैं:--( १ ) म्राइमरी स्कूल, इसमें १ से ५ कक्षा 
तक पढ़ाई होती है । (२ ) जुनियर हाईस्कूल, इसमें ६ कक्षा से 
८ कक्षा तक की पढ़ाई होती है । (३ ) हायर सेकेन्डरी#$, इसमें 
९ से १२ कक्षा तक की पढ़ाई होती है। हायर सेकेन्डरी में चार 
वर्गों में शिक्षा दी जाती है--साहित्यिक, रचनात्मक, वेज्ञानिक और , 
कलात्मक | कोई विद्यार्थी रुच के अनुसार कोई वर्ग ले सकता हे । 
(४) कालेज, इनमें वी. ए., एम, ए. कक्षाओं की पढाई होगी | (०) 
व्यावसायिक स्कूल और कालेज, इनमें व्यावसायिक विपय पढ़ाये 
जाते हें | नवीन योजना हायर सेकेन्डरी स्कूलों तक छागू हो गयी 
है। कालेजों में भी अब शीघ्र लागू हो जायगी। 

शिक्षा विभाग की नवीन योजना का यह उद्देश्य है. कि पाँच 
वर्षों में अपने प्रदेश के सब छड़कों को जिनकी अवस्था स्कूल जाने 
योग्य है, प्राइमरी शिक्षा तो अवश्य मिल जानी चाहिए। इस 
योजला के अन्तर्गत २२००.स्कूछ प्रति बपे खोले जायँगे । अनिवार्य 
आइमरी शिक्षा का सिद्धांत सभी स्थानीय वोडों ने सखवीकार कर 
लिया है। यह शिक्षा अठारह जिलों में अनिवार्य हो चुकी है। 
आशा की जाती है. कि यह कार्य सन्‌ १००२ तक पूरे आन्त में 
समाप्त हो जायगा । - 
.. सन्‌ १९४७ के पहले जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षा वर्नोक्‍्यूलर 
मिडिर्ू स्कूछ और ऐंग्लो-बनोक्यूछर पिडिल स्कूछों द्वारा दी जाती 
-। पर नवीन शिक्षा योजना के अजुसार दोनों का भेद मिटा 


# कुछ हायर सेकेंडरी केवल दसवीं कक्षा तक हैं । 
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दिया गया है। सेकेन्डरी में पहले हाई स्कूछ होते थे । इनमें कक्षा 
दस तक पढ़ाई होती थी। पर इनमें १२वीं कक्षा की पढ़ाई 
बढ़ाकर इसका नाम हायर सेकेन्डरी कर दिया गया। 


हाई स्कूल और इंटरमीडियट की शिक्षा-परीक्षा, बोडे आफ 
हाई स्कूल और इंटरसीडियट एजुकेशन द्वारा होती है । यह बोडे 
हाई स्कूछ और इंटरमीडियट दोनों की परीक्षा का प्रबन्ध करता 
है पर नवीन योजनानुसार इन दो परीक्षाओं के स्थान पर 
एक ही परीक्षा हुआ करेगी। सन्‌ १९४८-४५ के अनुसार 
इस ग्रदेश में कुछ हाई स्कूलों ( साध्यमिक्र शिक्षा के 
विद्यालयों ) की संख्या छगभग ६०० है। इसमें ४९ राजकीय 
हाई स्कूल लड़कों के लिए और १३ राजकीय हाई स्कूल लड़कियों के 
लिए हैं। शेष अन्य संस्थाओं की देख-रेख में हैं। ८ सरकारी 
इंटर कालेज लड़कों के लिए और एक इंटर कालेज लड़कियों 
के लिए है । 


विश्वविद्यालय---उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए आठ 
विश्वश्रिाल्य हैं, जिनमें से सात स्थानीय (०४१०7 ४४७)) हैं । 
(१) छखनऊ विश्वविद्यालय, ऊखनऊ; (२) इाहावाद विश्वविद्या- 
लय, इलाहाबाद; (३) अलीगढ़ (मुस्लिम) विश्वविद्यालय, अठीगढ़; 
(४) चनारस (हिन्दू ) विश्वविद्यालय, बनारस; (५) गुरुकुछ दिश्व- 
विद्यालय, हरिद्वार; (६) आगरा विश्वविद्यालय, आगरा; (७) श्री 
काशी विद्यापीठ, चनारस; (८) रुड़की यूनिवर्सिटी आफ इंजिनी- 
यरिंग, रुड़की के नाम से असिद्ध है। आगरा विश्वविद्यालय 
सस्वन्धित विश्वविद्यालय (8#॥887 98 ए7/र०/४ं४9) है। इस 
विश्वविद्यालय से बहुत से कालेज सम्बद्ध हैं, जिनकी परीक्षा 
आंद का अबन्ध यह विश्वविद्यालय करता है । इससे सस्वन्धिव 


लाए: 


[( ४५ ) 
भी नये-नयें कालेज अतिवप इससे 


भग ३० कालेज हैं। आर 
बन्ध स्थापित करते जा रहें ० विद्यालयों में. के 
ज्ञान, व्यापार, कृपि, सेडिकट, और पशु-चिकित्सा आदि 
[ शिक्षा का शवन्‍्ध ह। गोए्खपुर जया विश्वविद्यालय 3 
7 प्रवन्ध हो रहा है) मेरठ और कानपएुण में सी दिख्वविद्यालय 
बोलने की योजना ठ. 

शाज्य की बढती हुई शशि ग-सस्वन्धी आवश्यकता पूर्ति के 
(लिए. सरकार के अध्यापको की उचित शिक्षा के लिए आगण, 

इलाहाबाद मे सरकारी ट्रेनिंग 


बरेटी, खत बे ओर बनारस में ॒ 
५ । इसमें और 0. ". की परीक्षाएँ 


खोल 
द्व अध्याविकाओं, की शिक्षा के लिए इछाहावाद 
>निंग कालेज हे. के अतिरिक्त आगरण, अठीगढ़, रखन 
णु 


लिए जिले-जिले भें सरकारी नामेल सके और 0. 7. स्कूल 
खोल दिये गये जिससे शिक्षको की करी न होने पाये । 

इनके अतिरिक्त विश्षेप प्रकार की शिक्षा सस्वन्धी सुविधाओं 
के लिए और भी वहुत से शिक्षा-केन्द्र खुले 7 है; जैसे 


(0) ९०१०६४९ ०६29९ 8४0७ 400०0४४४००५ 8)]800090 
(2) ७०५७ ए8प०० ०१200 990880४५ 8)]80४०४0 
(3) ७०४४ 9880 777/8४०१9£& (0००९६ 8&]90 ७०४0 
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(4) 00ए60.. $50॑ंडी. ह867ए08 'फ्शंण।ड 778ल्‍ै60॥०, 
प्४29%090. 

(5) 4,8०9०ए7 एच/8077९), फबांपरॉफट 86 शिव ७8 
एा१7०७४॥9, 3909788. हे 

(6) ?7098#07 0768 ॥78वंणांग8 000786 8४0 फऋूछछाओं, 
टेक्निकल शिक्षा--इस विपय की शिक्षा के लिए भी इस 


प्रदेश में पयोप्त सुविधाएँ हें। टेक्निकल शिक्षा के कई 

केन्द्र हर; जैसे, है 

() 0679७0४056७7॥ रण शांमाए 807 ०08॥एएच-- 
छछ७ाधा88 रींशतेप एजेएणशएां५ए, ।39087/88:--यहाँ 
धातु तथा खानों की शिक्षा दी जाती है, यह ४ वर्ष का विषय 
है। भारतीय प्रजातंत्र में एकसात्र यही विश्वविद्यालय है जहाँ 
औद्योगिक शिक्षा का प्रवन्ध है. | 

(2) घिछा००घ८क 3067 76९०॥7०6ए_ 098) १ग896586, 
4 ४0एणए', 

(3) (७४७७) 65४6 ॥08609॥8, ५97एप7, 

(4) (४०7७ 80९97 760070]0209) ]780600६७, 4 ७एपा', 

(5) 80000) ०ए &0.8 870 (४१६७, /,00०:४०फ्न 

(9) (००5. ००गपांट्खशे गत80॥09/6. ७6 ॥,एटट0 प्र, 
(>078):0ए9प० &70वे तं॥9७४४87, 

(7) भानन्‍्त में पाँच स्कूछ चढ़ई का काम सिखाने के छिए हैं 
बरेली के स्कूछ का नाम ८७7७) 000 जप्नताए 
प्र४४४०८७७ है। इलाहाबाद, फेजाबाद, नैनीताढ और 
देहरादून के स्कूलों का नाम (५०४५. (७7[09768/"ए 
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(9) ए०ए६४४० पं पधहणं॥ए0०, छि79987297 ( "० ). 

(9) एलाफफओ एकत्र ग्रिह्निप५९, 80798788. 

(0) ४०४४ श0त्फ्रंजणट 8००, 280५7, 

(4) [680067" शणाच्ंणहु ४००08 ७ िछाफ्पा पते 
०९४७६. 


(2) 880: ?त, ऋाशात वजवेपहाप8 | 30000], 
(६709088 ई0"0. फीश88फछ8छ/8.,.. यह डि/ध5858फएछ97"0 


8०00०), 887878४ के नाम से भी प्रसिद्ध है। 
(3) ॥5७09४०छ. 8७0 4,०४४७: शे०णऐंम्प्र 8000, 
॥908ए४/०४९, 3278. 
इंजिनीयरिंग स्कूल और कालेज 


, 8097+% किशंए०छ7ंप्रष्ट 80१00), 8००7०:०९, इसे थामसन 
कालेज भी कहते थे । सन्‌ १९४८ से यह विश्वविद्यालय हो 
गया है। अब इसका नाम ४०0%०७० ऐफरण्शंए 0 
॥प्रहाआ०९४गट है 
2. (एसी फागर्टांत०७४7४ 500008, छखनऊ में इसके दो 
स्कूल हैं। है; 
3, ग्ी6690प0०छी छाते ि००ाथपां०छा ॥्राष्ठाए०७४४7४ का 
चनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में ५ वर्ष का कोर है। 
कृषि स्कूल ओर फालेज--ऊपि काकेज एक कानपुर में 
ओर इस प्रकार के तीन स्कूछ गोरखपुर, घुलन्दशहर और 
गाजीपुर से हैं। एक नेन्ती में हे जो गैरसरकारी है। आगरा 
ओर छाखाबटी में डिग्री कालेज भी हैँ। स्कूलों के नाम इस 
भकार हैं :-- ु ह 
(!) ७0758, 5 270प/प्रा७ (०९९०, ॥६७०००० और अन्य 
. तीन खानों में । ॥ ' 
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(2) &88200)रंएएके ॥860008, ७४, 3)808090. 

(3) 89[ए७76 8906 (०॥68९, 2 278. 

(4) 404॥७"796व[०७॥७ (००0॥626 ३0 28ए0प्ॉप्रा6, 397"छप0. 
( 958, १(९७०७४ ). 


मेडिकल कालेज---छखनऊ में किंग जाजें मेडिकछ कालेज 


है। इसका ग्रवन्ध छूखनऊ विश्वविद्यालय से होता है। इसका 
कोर्स ५ बपे का है। इसकी पढ़ाई समाप्त होने पर ४, 8, 
8. 3, की उपाधि अदान की जाती है। (रथ, 8, 8, 8, डाक्टर 
चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक सरकारी 
मेडिकठ कालेज जिसका नाम 8070० फिछांता धल्तांत्छा 
0०॥०४० है, आगरे में हे। यह आगरा विश्वविद्यालय से 
सस्वन्धित है । एक आयुर्वेदिक कालेज हिन्दू विश्वविद्याल्य में है | 
एक कालेज अछोगढ़ यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत है । इस अदेश की 
सरकार ने सन्‌१५२६ से एक 30870 07 06/8॥ श७१)०४6७७ 
ए. ४९. स्थापित कर रक्‍खा है। यह बोर्ड यूनानी तथा चैद्यक 
परीक्षाओं के लिये पाव्यक्रम बनाता है तथा परीक्षा लेता ह। 
इससे सम्बन्धित निम्नलिखित कालेज हैं-- 


१. यूनानी सेडिकल कालेज, छखनऊ 
२. यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद 

३. ऋषिकुछ आयुवद कालेज, हरद्वार 

४, थबुन्देलखंड आयुवदिक कालेज, झाँसी 

७, मूल रस्तोगी टूस्ट कालिल, छलनऊ 

६. कान्यकुबज आयुरवेदिक कालेज, लखनऊ 

७. दशनानद आयुर्वेदिक कालेज, बनारस 

८. डलित हरी आयुवदिक कालेज, पीछठीभीत; आदि *** 
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शिक्षा के अन्य केन्द्र--संगीत की शिक्षा के लिए लखनऊ 
में मेरिस काढेज आफ. हिन्दुस्तानी. म्यूजिक है. जिसे अब 
भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहते हैँ । मुरादाबाद सें 00॥00 


पछांणंगयड़ 8०१०० हूँ। देहरादून में वापंशा क0ए 
408006709 और फ07689 पि6808/07 408907% हूं | 


ऊत्तर प्रदेश में यद्यपि: विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों की 


संख्या पर्याप्त है तथापि यह प्रदेश साक्षरता में अन्य भान्तों से 
पीछे ही है। यह इन आँकड़ों से स्पष्ट है :-- 


आन्त प्रतिशत , पुरुष सी 
चम्बई १९०५ ३० ९ 
बंगाल ' १६०४ र्‌ण्‌ ७ 
पंजाब १३४ . 5 ००३३ 
यूं, पी ८४ ५६ ३ 


3० ह 
् छण०ट्रू.. . ५६... ३४ 


अध्याय ५ 
उत्तर प्रदेश के सहापुरुष _ 


महामना पंडित सदनमोहन मालवीय (सन्‌ १८६१--१९४ ६) 


पूज्य मालवीय जी का जन्म इलोहाबाद में सन्‌ १८६९१ ई० में 
पं० ब्रजनाथ सालबीय के गृह में हुआ था। आपकी अधिकांश शिक्षा- 
दीक्षा इलाहाबाद में ही हुई । स्योर कालेज इलाह्वाबाद्‌ से बी० ए० 
करने के बाद ही आपने अध्यापन काये आरंभ कर दिया। सन्‌ 
१८८७ तक अध्यापन कारये करते रहे । इसी बीच आपने दो पत्रों. 
का सस्पादान कार्य भी फिया। 
“* कानून के अध्ययन की ओर अधिक रुचि होने के कारण आपने 
सन्‌ १८९१ में वकालत पास की और सन्‌ १८५९३ से इलाहाबाद 
हाईकोट में चकाछूत करने छगे | आपकी तंके शक्ति इतनी तीत्र थी 
कि जज छोग आश्रयेचकित रह जाते थे | माठवीय जी देश के 
सबसे बढ़े व्याख्यानदाता थे। इनकी समता करने वाले. उस 
समय सिर्फ दो हो थे, एक तो श्रीमती एनी वेसेंट और दूसरे. 
माननीय श्री श्रीनिवास शाद्वी । 
कांग्रेस के अधिवेशरनों में आपने अपने विचार इतनी हृहता 
ओर युक्ति पूर्वक अकट किये कि आपका लोहा सभी मान गये 
और आप अपनी समाजसेवी भावना तथा विद्धत्ता के कारण राष्ट्रीय 
कांग्रेस के सन्‌ १९०९ और १९१८ में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन्‌ 
१९०२-१२ तक आप भान्तीय कौरसिल के और सन्‌१९२४-३० तक 
प्रान्दीय असेस्व्रढी के सदस्य रहे और सन्‌ १९१० से १९१९ 
तक आप इस्पीरियछ लेजिस्लेटिव असेम्बढी के मेस्चर रहे। 
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इस्पीरियल कौंसिल की मेम्बरी आपने घड़ी राजनीतिक कुशलता 
से की । गैलट बिल पास होते दी विरोध स्व॒रूप आपने. इस्पीरियल 
कॉसिल की सदस्यता से ्यागपत्र दे दिया। 

आप हिन्दू धर्म के हृदय से समर्थक थे। आपने छाला 
ढाजपतराय, स्ासी श्रद्धानन्द तथा महात्मा हंसराज के 
साथ मिलकर अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की नींव, डाली । 
सन्‌ १९२३६, १०२४ और १९३६ में उसके धान रहे | 
सन्‌ १९३२ में ट्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने 
लंदन गए। वहाँ जाने में भी उन्होंने अपनी धार्मिक कह्टरता का 
परिचय दिया । जाते समय आप गंगाजल और अन्य खाद्य पदार्थ 
अपने साथ ले गये । मालवीय ज़ी हिन्दू धर्म और हिन्दू संगठन के 

... पटक पडा 8 आर सका 
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आर पं० सदनमोहन मालवीय मी 
पक्के समर्थक थे। आपका कहना .था 'कि हिन्दुओं का उद्धार ' 
तभी हो. सकता, है. जब वे स्वयं अपने पैरों पर- खट्ठा होना सीखें । 
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आपने हिन्दू महासभा और कांग्रेस दोनों की सेवा की है॥ आप 
तो जेल-यात्रा सी कर चुके हैं.। 

सालवीय जी का सबसे महान कार्य काशी विश्वविद्यालय की 
स्थापना का है। इसके लिए आपने अथक परिश्रम कर एक करोड़ 
रुपया चंदा एकत्र किया और छाडे हारडिज से सन्‌ १९१८ में इसका 
शिलारोपण कराया। सन्‌ १९१९ से १९४६ तक आप इसके उप- 
कुलपति रहे। इसकी समूची रचना और श्रगति का श्रेय पूज्य 
मालवीय जी को है | 

सालवीय जी बड़े ही सरल प्रकृति के मनुष्य थे। सभी से 
प्रसन्नतापूवक मिलते थे और दूसरों के दुखों से उसी की भाति 
इुखी होते थे। उन्हें सन्‌ १९४६ के नोआखाढी के हृदय-विदारक 
अद्याचारों के समाचारों से चहुत ही दुःख हुआ और १३ नवस्व॒र 
१९४६ को उन्होंने स्वर्गलोक के लिए प्रयाण कर दिया। 

मालवीय जी ने हिन्दी भाषा, हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति के 
लिए जीवन पर्यत कठोर परिश्रम किया और इसके लिए प्रत्येक 
भारतवासी उनका ऋणी रहेगा । थे एक कुशल समाज-सुधारक, 
हिन्दू महासभा के स्तंभ, उच्च कोटि के व्याखानदाता, और अनेक 
संस्थाओं के जन्मदाता थे । 


पंडित मोतीलाल नेहरू ( सन्‌ १८६१-१९३१ ) 


आप अपने पिता पं० गंगाधर नेहरू की मृत्यु के चार सास 
बाद दिल्ली में उत्पन्न हुए थे।। आपका छाठन-पालन आपके बढ़े 
भाई पं० नन्दल्यछ,नेहरू ने कियां।: आप बचपन से तीज्र बुद्धि 
आर नेवल्वछुशल थे। वारद बर्ष की आयु में ही आपको अरबी 
फारसी का ज्ञान हो गया । द्वोनद्वार विर्वान के होत चीकने पातः 
वाडी कद्दावत आपके बारे में ,वचपत से दी चरितार्थ होने छगी |. 
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सन्‌ १८८० में आपने एऐंट्रेंस परीक्षा पास की और सारे भान्त में 
प्रथम स्थान ग्राप्त किया। सन १८८२ में आपका विवाह श्रीमती स्वहप- 
रानी से हुआ। सन्‌ १८८६ में आपने वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी से 
पास की और सन्‌ १८८६ से ही कानपुर में वकालत आरंभ की। 
कुछ ही वर्षों में आपकी गणना इलाहाबाद हाइको्ट के प्रमुख 
बकीलो में होने लगी, और आपकी आय लूगभग एक लाख प्रति 
चर्ष तक हो गई । 
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सन्‌ १९०७ में आप कांग्रेस के सदस्थ बने । आपकी योग्यता के 
कारण सन्‌ १९०७ में आप ग्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेंस के सभापत्ति 
चुने गये। सन्‌ १९०९ में आप पथस वार उत्तर मदेश की लेजि- 
स्लेटिव के सदस्य चुने गये और बाद में भी कई बार हुए । इन्हीं दिनों 
इलाहाबाद से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक लीडर के ' डाइरेक्टर 
भी रहे | आप खदेशी आन्दोलन में चरावर सक्रिय रूप से भाग लेते 
थे। नवावों और राजाओं की तरह रहनेवाले पंडित जी कट्टर देशभक्त 
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बन गये। सन्‌ १९१९ में आप राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति: चुने गये। 
आपने असहयोग आन्दोलन में कठिन परिश्रम किया और सन्‌ १९२१ 
में आपको जेल भी जाना पड़ा। पंडित मोत्तीछाल जी के कारण आन्त 
में असहयोग आन्दोलन बहुत ही सफल रहा | 

सन्‌ १९२८ में आप फिर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये और 
आपने साइमन कमीशन का घोर विरोध किया । विरोध में सवंदल 
सम्मेलन की जो रिपोर्ट तैयार की उसकी छोग बहुत ही सराहना 
करते हैं। इसके वाद आप बेघानिक छड़ाई जोरों से लड़ते रहे । 
खद्दर अचार के लिये गाँव २ में घूमे | बुद्ध होते हुए भी आपने 
कार्य बड़ी अच्छी तरह से पूरा किया। सन्‌ १९३० में पं० जवाहरलाल 
नेहरू के गिरफ्तार होने पर आप कांग्रेस के ठतीय वार सभापति 
चुने गये पर आप भी शीघ्र ही गिरफ्तार हो गये। दमे और 
वंढापे के कारण भी पीछे न हटे । गिरफ्तार होने के वाद आप 
नैनी सेन्टल जेल में रखे गये। वहाँ आपका स्वास्थ्य विल्कुछ ही 
गिर गया । वृद्धावस्था और जजरता के कारण अधिक दिन न चल 
सके और फरवरी सन्‌ १९३१ को प्रात: ६-३० बजे आपका देहान्त 
हो गया। कांग्रेस और इस गजान्‍्त के विशेष कार्यकर्ताओं में 
आपका विशिष्ट एवं आदरणीय स्थान है और देश इनका स्देव 
आभारी रहेगा। 

माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ( सन्‌ १८८९ ) 

आपका जन्म आदरणीय पं० भोतीछाल नेहरू जी के परिवार 
में इलाहाबाद में हआ। आपकी गशिक्षाददीक्षा प्रधानत: इंगलेण्ड में 
हुई। एनरटेस्पल से सन्‌ १५१२ में बार-एट-ला होकर स्वदेश लोट 
आये | सन १९४० से ही आपने इलाहाबाद में वकालत आरंभ की 
पर टसमें आपका सन न छगा। सन १५१६ में आपका विद्राह 
सीमती स्वर्गया कमछा नेहरू से हुआ। 


) 
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योरपीय महायुद्ध के काएण और तिलक महाराज के जेल से 
छट जाने के कारण भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर विशेष चहल- 


'पहल दिखाई पड़ी । आप इससे आइझष्ट हो इस क्षेत्र में बड़े उत्साह 
'से आये । सन्‌ १९१० में आपने इलाहाबाद की एक सावेजनिक सभा 


में प्रथम भाषण दिया। सन्‌ १९१८ में आप होमरुछ लीग के सेक्रेटरी 
का काये फरने लगे | इसी साल आपने अखिल भारतीय कांग्रेस 
के सदस्यों में नाम लिखवाया आर सन्‌ १९२९ के आंदोलन में प्रथम 
जेलयात्रा की । सन १०२२ में आप दोवारा जेल गये । 





ल्‍+ * प० जन्ाहरलार नेहरू - धर 
आपके साहस औरापरिश्रम से गांधी जी विशेष रूप-से प्रसन्न ये। 
गांधी जी का इतसा, गहरा प्रभाव आप पर पड़ा हैकि बह जीवन पयन्त 
रहेगा और अब तक गांधी जी की, शिक्षाओं का पालन करते. आा रहे 
है । आपगगांधी जी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं; । खतंत्रता-अन्दोलन 
के फ़लखरूप आपको अनेक वार जेंढ जाना पहा। जेलं-जीवन में 
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आपने कई पुस्तकें लिखीं जो अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। आपकी पुस्तकों में 
मेरी आत्म-कहानी?, विश्व इतिहास की झलक” और “भारत की खोज” 
मुख्य हैं। इन सभी के कई संस्करण अंग्रेजी और हिन्दी में हो 
चुके हैं. । योग्यता के कारण कई विश्वविद्यालयों हारा आप डाक्टर 
की उपाधि से विभूषित हो चुके हैं.। 

भारत-विभाजन के बाद १० अगस्त सन्‌ १९४७ से आपने शासन- 
भार अपने हाथों में ले लिया हे और आपकी योग्यता, परिश्रम और 
नीति के कारण ही देश उन्नति की भंजिकों को एक एक करके पार 
करता चल्य जा रहा है । आपकी नीति और विचार इतने अच्छे हैँ: 
कि समस्त एशिया भारत की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रहा है । 
आपका देश विदेश दोनों में इतना आदर है कि जहाँ कहीं भी 
आप जाते दे लाखों दशेनार्थी उमड़ पड़ते हं। यह आवकी लोक- 
प्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है । 

आप अटान्त प्रगतिशीछ विचार के हैं, रूढ़ियादी और कट्ठर 
नहीं ६ । जो वरतु तक की दृष्टि से खस्थ अतीत होती है. उसे मानते 
में आपको कोई इनकार नहीं है । नेहरू जी अच्छे छेखक, सुचक्ता, 
देशसेवक, नेता और राजनीतिन्ल हैं। आप बड़े अच्छे स्वभाव के 
६, आजकल बच्चों से विद्येप रुचि है। आजकल आप केन्द्रीय 
सरकार में प्रधान मनत्री हैं और आपकी गणना विश्व के महापुरुषों 
में होती है । 

सर सेय्यद अहमद खाँ ( सन्‌ १८१७-१८९८ ) 

आपका जन्म दिल्ली में मुगछ दरवारी मुदस्मद तकी साहब के 
यदाँ १७ अक्टूबर सन्‌ १८१७ को हुआ । इनके पिता मुदस्मद तकी 
बढ़े ही विनम्र, सुशील और विद्वान थे और इन पर पिता का और 
तन्फादीन मुगल शिष्टाचार का काफी प्रभाव पढ़ा । इनकी माता ने 
घन्ट अरबी, फारसी और जद फी शिक्षा का अच्छा श्ञाता चना 


[ ५७ | 


दिया। जब आप ६९ व के थे उसी समय आपके पिता का देहान्द 
हो गया । अतएव कम उम्र में ही यृहस्थी का भार आ पड़ा । 

आपके खानदान के व्यक्ति मुगल दरवार में अच्छे ओहदों 
पर पहुँच चुके थे। पर आप दूरदशी की भाँति मुगल साम्राज्य 
के भविष्य को समझ चुके थे। जब आपको मुगल दरबार में नोकरी 
करने का अचसर मिला तो आपने इन्कार कर दिया और अंग्रेजों 
की नौकरी कर छी। पहले इन्होंने सरकारी अदालत में नौकरी 
की। चार बे वाद आप जुडीशीयछ ऑफिसर ( मुंसिफ ) बना 
दिये गये । सन्‌ १८४४ में आपकी फारसी की एक पुस्तक निकली' 
जिसके कारण आपको बहुत ख्याति मिली और आप रायल- 
एशियाटिक सोसयटी के सदस्य बना लिए गये । 





सर सैय्यद भहमद खाँ 
सन्‌ १८०७ के ऐतिहासिक संग्राम के समय आप सरकारी 
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नौकर थे। उस समय आपने कुशल्तापूर्वक बहुत से अंग्रेजों की 
जानें बचाई | इससे अंग्रेज बहुत खुश हुए और आपको इनाम 
देना चाहा, पर आपने चतौर इनाम कुछ भी स्वीकार नहीं किया। 
अंग्रेजों ने इन्हें जीवनपयंत अच्छी पेंशन दी। सन्‌ १८०७ के बाद 
इन्होंने उदू में गदर पर एक किताव 'असवाब-ए-बगायत-ए- 
हिन्ड! अथोत्‌ भारत में विद्रोह का कारण लिखा। अंग्रेज आपके 
इस कार्य से बहुत खुश हुए। कर्नछ आहस ने इस पुस्तक का 
अनुवाद अंग्रेजी में क्रिया | 


आप परिवर्तित परिस्थिति का अध्ययन कर इस तथ्य पर 
निकले कि अब अंग्रेजों का ही बोलवाला रहेेगा। आनेवाले समय 
में उदूँ ओर फारसी के वज़ाय अंग्रजी का अधिक महत्व रहेगा । 
आर मुसलमान यदि उन्नति करना चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेजी अबश्य 
सीखना चाहिए। इसलिए आपने इस दिशा में काम करना भारंभ 
कर दिया। सन्‌ १८०८ में ही आपने मुरादाबाद में एक स्कूल खोला । 
जब गाजीपुर सवजज हो कर गये तो वहाँ भी एक स्कूल खोला । 
गाजीपुर से अलीगढ़ तबादल्य हुआ वहाँ भी शिक्षा के कार्य में 
चराबर संलम रहे । इनका शिक्षा-प्रेम देखकर तत्कालीन चायस- 
राय ने आपको स्वर्ण-पदक प्रदान किया । अढीगढ़ से आपने एक 
पत्निका भी निकाली जो उस समय बहुत प्रसिद्ध थी | 

आपने अपने दो लड़कों को शिक्षा के लिए इंगलण्ड भेजा और 


स्पयं ल्स्वी छठी लेकर प्क्ट ऊझ 2] मा औट। ध् 
स्वयं भी न्टस्वी छुट्टी लेकर इंगलंण्ड गये। बहोँ आप २७ महीने रहे 


ओर बराबर वहाँ छी शिक्षा पद्धति का अध्ययन करते रहे । आपने 
अपना अधिक समय ब्रिटिश स्यूजियम में पढ़ने में उयतीत किया । 
इंगडग्ट से छोटने पर आपको सितारे हिन्द का पदक मिला । सन 
१८५६ में आप मारतत्रप आये और चन्द्रा एकत्र कर सन १८७७ में 


जला लि 


पट: कछाडज का नाव टादी। जो आग चडकर विश्वविद्या लय बना | 


[5 | 


आपको बायसराय की कॉसिछ फा सदस्य होने का भी सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। आपने कई पुरकें लिखीं जिनमें 'आसारुए-सनादीद' 
अधिक प्रसिद्ध है। आप बड़े अच्छे वक्ता और उदू साहिल के 
सर्मज्ष थे । मुसलमानों में जञाममति उत्पन्न करने का श्रेय आप ही को 
प्राप्त है। आप इस्लाम के कट्टर समर्थक भी थे। सन्‌ १८९८ में ८१ 
वर्ष की आयु में आपका खर्गवास दो गया और आप कालेज के 
अहते में ही दफन कर दिये गये । 


सर तेजबद्दादुर सप्र्‌ ( सन्‌ १८७४-१९४९ ) 


सर तेज वहादुर सम्र्‌ का जन्म एक कुलीन काश्मीरी ब्राह्मण 
परिवार में सन्‌ १८७५ में हुआ। आपका बचपन और विद्यार्थी 
जीवन आगरे. में व्यदीत हुआ । आपने कानून की उच्चतम उपाधि 
एल० एल० डी० आ्राप्त की | कुछ दिनों में आपकी गणना इलाहाबाद 
हाईकोर्ट के प्रमुख वकीलों में होने लगी और प्रयोप्त घन और 
प्रसिद्धि आप्त की । आपकी गणना सर्वश्रेप्त एडवोकेटों में होती थी । 

अपने समकालीन नेताओं की भांति इनके छदय में भी 
अगाध देश-प्रेम था पर इनके भाग्य में राजनीतिक यश्ञ कम था| 
का्ये इन्होंने बहुत किये पर अधिकांश में असफलता ही हाथ आई । 
आप नरम दल के प्रमुख नेताओं में से थे । खतंत्रता की- छड़ाई 
को पूर्णतया वैधानिक पद्धति से जीतना चाहते थे। पहले यह 
कांग्रेस के सदस्य थे पर असहयोग पर मतभेद हो जाने के कारण , 
अछग हो गये और यद्यपि वे कांग्रेस के प्लेटफाम से कभी 'नहीं बोले 
फिर भी कांग्रेस को इनसे पूरा सहयोग मिछता रहा । जब-जब 


सरकार या अन्य पार्टी से मध्यखता कराने का अवसर होता था 
आपने वराबर चेष्टा की.। 


आप सन्‌ १९१३ से १९१६ तक आन्तीय कौंसिल के सदस्य तथा 


[ $० | 


१९१६ से १९२० तक इस्पीरीयड कॉसिल के सदस्य और १९२: 
२२ तक केन्द्रीय कायकारिणी के कानून भन्त्री रहे । तीन गोले 
परिपदों के भी आप सदस्य रहे। भारतीय हित के प्रश्नों पर 
सभाओं में आप बड़ी निर्भीकता से अपने विचार प्रकट करते १ 
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सर तेजबहादुर सप्र 
७ 


सर तेज विधान के पारद्गत विद्वान समझे जाते थे। प्ः् 
मदायुद्व के वाद भारतीय शासन विधान में परिवर्तन करने 
लिए जो कमीशन बेठा उसके आप सदस्य थे। सेल्बोर्न करे 
के सामने, लिबरल फेटरेशन की ओर से गवाही देने इंगर्लेट गः 
इसके अतिरिक्त अनेक कान्फ्ेंसों में भारत के प्रतिनिधि हो 
घाटर गये । सस्‌ १५२६ से १५३६ तक वकालत छोड़ कर भारत 
नपीन शासन विधान की रचना में व्यस्त रहे। स्व० पं० मोतीडाट 
फी प्रसिद “नहररिपोट” तेयार करने में आप का काफी द्वाथ थ 

सगे नेज़ देश की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामारि 


ग्ग्म्म्या गा 


गर्भ स्ग तभाग ख्यां ऋरने थे ते जीचन कट नई 
स्मस्याना से धारा भाग लिया करते थ। वे जीवन मर कुछ न ६ 
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करते रहे। समय-समय सारग्भित लेख तत्कालीन महत्वपृण 
विषयों पर लिखा करते थे। इलाहाबाद के दनिक लीडर से भी 
आपका सस्वन्ध था। फानून का अथमस श्रेणी का पत्र “इलाहाबाद छा 
जन” का सम्पादन उन्होंने सन्‌ १९०४ से १९१३ तक किया । हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की स्थापना में साल्यीय जी के साथ काफी काय फिया 
कया उसके फो्ठे, सीनेट, सिडिफेट के सम्मानित सदस्य रहे । 

सर तेज का इस प्रान्त में बहत ऊँचा स्थान है। ये भान्त के 
अथम श्रेणी फे पुरुष थे । चतुर वकील होते हुए भी जीवन भर 
राजनीतिक शुत्वियों के सुल्झाने में व्यस्त रहे। आप अत्यंत 
मिलनसार, स्नेही, सबद्वित शुभविन्तक, उदार और अत्यंत गुण- 
गराही थे। आप उ्द के अच्छे जानकार थे ऑर उसमें बहुत 
दिलचस्पी लेते थे। केवल - इस आंत के द्वी नहीं वरन भारत फी 
विभूतियों में इनकी गणना होती रहेगी । 


अध्याय ७ 


लोकमान्य वार गंगाघर तिलक 
( सन्‌ १८०६-१९२० ) 

“खतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है” के सिद्धान्त की 
घोषणा कर राजनैतिक क्षेत्रों में खलबढी मचा देनेवाले महापुरुष 
आप ही थे। आप अपने समय के अलन्त सर्वप्रिय और मान्य 
नेता थे | महात्मा जी भी आपका आदर करते थे। आज भी तिलक 
महाराज के नाम मात्र से ह्वी उनके प्रति श्रद्धा और आदर उमड़ 
पड़ता है। प्रसिद्ध विद्वान मेक्समूलर के कथनानुसार तिलक जी 
संसार के श्रेष्ठ विद्वानों में से एक थे। आपने दो प्रस्तकें लिखी 
8-.आकंटिक होम आफ दी वेदाज़” और “गीता रहस्य” दोनों 
पुस्तक बहुत उचकाट का ह | 

आपका जन्म २३ जुलाई १८०६ ६० में कॉकण के तट पर 
स्क्ांगिरि नामक स्थान में हुआ था। आप असिद्ध चितपावन 
आह्ण छुल में उत्पन्त हुए थे। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कऋष्ण 
गोखले तथा टा० परांजपे आदि इसी कुल के हैं। चितपावन छुल 
के शाम्ण मरहठों के समय उये पद पर थे। सन्‌ १८६१ में 
विजयादअमी के दिन स आपका वचिद्यारंभ पाठशाला में प्रारंभ 
हुआ। आप बचपन से ही होनहार थे। अध्यापक वर्ग प्रारंभ से 
री आपसे बहुत संतुष्ट धा। गणित से आपको बहुत प्रेम था। 
सम १८७२ में आपने इच्ट्रेन्स की परीक्षा पास की । सन्‌ १८७३ में 
अपन फालिज में भर्ती हुए । सन १८७६ में ची० ०० की परीक्षा 


ए/5 चाल फरारफक जच्यावन काय करन लग | 


विशार्थी छीवन में टी भारतीयों भें झद्चिक्षा आर उसके परिणामों 
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को देखकर आपकी दुख होता था। आपने संकल्प कर लिया 
कि अशिक्षा को दर करने के लिए कुछ न उठा रखेंगे । अध्यापन 
कायये करते हुए उन्होंने अशिक्षा निवारणारथ काय प्रारंभ कर 
दिया। पूना में मराठा' नामक अंग्रेजी सप्ताहिक और 'केसरी? 
नामक मराठी साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। ये दोनों 
पत्र तिलक जी की नीति को प्रतिपादित करने बाले थे। आप 
अपनी बातों को निर्भीकतापूवेक कहते थे और वस्तुस्थिति की बड़ी 
कड़ी आलोचना करते थे। आप कांग्रेस के गरम दल, के नेता थे | 
सरकार आप से बहुत सतर्क रहती थी । अपने विचारों फे कारण 


ही आपको ६ , बंप का कारावास भोगना पड़ा । आपको कालेपानी 
की सजा सिली और आप मांडले भेज दिये गये थे । 





, “, ... छोकसान्य बाल शंगाघर दिछक 


छः बष का काछापानी - श्ुगत-कर जब आप .खदेश लौटे तो 
शवासियों के आपका खूब. स्वागत किया । .महाराष्ट्रियों ने विशेष 
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असन्नता प्रदर्शित की । तिलक जी को महाराष्ट्र के पतन से बहुत 
डुख था | वह उनके उत्थान के लिए सतत प्रयत्न किया करते थे । 
आप ही के परिश्रम से गणपति उत्सव सन्‌ १८९३ में और शिवाजी 
जयंती सन्‌ १८९० में पहली वार धूमधाम से मनायी गईं। श्री रानडे 
द्वारा स्थापित “सार्वजनिक सभाक के आप अंत उत्साही काय- 
कत्तो थे । कुछ लोग आप पर प्रांतीयता का दोपारोपण करते थे पर 
यह बात गलत है। वे देशहित को स्वोपरि मानते थे। महात्मा 
गांधी और विरूक जी में सत्य की परिभाषा सस्वन्धी यहाँ पर सत- 
भद थे। तिलक जी पहले भारतीय थे और बाद में और कुछ थे । 
तिलक जी का देशसेवकों में अटंत उच्च और आदरणीय 
स्थान है। विद्यार्थी जीवन के बाद से ही आपने सेवा-श्नत ले 
लिया था। कांग्रेस से भी आपका अत्यन्त घनिप्र संबंध था। 
सन्‌ १९०५ के काशी के कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश वस्तुओं के 
अहिप्कार के अस्ताव को पास फरने में आपका चहुत बड़ा हाथ 
था। हमें खवराज्य चाहिए! का नारा भी आपने उठाया था जिसे 
दादाभाई नौरोजी ने भी दुहरराया। बाद में आपका कांग्रेस से 
सतभेद हो गया और आप छगभग १० वर्षों तक कांग्रेस से अछा 
रहे | सन १९१६ में कांग्रेस के छ्लनन॑झ अधिवेशन में आप सम्मि- 
लिन हुए । आपने दिल्द-सुम्लिम एकता के लिए महान प्रयत्न किया । 
यर्यो तक कि फांप्रेस को प्रथक निवरोधन स्वीकार करना पढ़ा । सन्‌ 
६ से २०१५ तक कॉप्रेस दी बागटोर आपके द्वाथ रदी। सन १९२५ 
में छाप्रेस कीन्प में बन अद्यान्वि थी। छाठा लाजपतराय कसिल 
यायकाद की बातचीन कर रहे थे और गांवी जी असहयोग चत्दाना 
बादल थे। गांवी जी का प्रस्याच पास दो गया। तिलक जी फा शरीर 
ताप सझ इसना जजर को गया था कि असमयथ होते श्री आपने 
धर गाय यह नही दी । इसकी अम्यस्थता छा समायार 
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पाकर महात्मा जी इनके पास पहुँचे । गांधी जी उनकी रुत्यु तक 
वहीं रहे । १ अगस्त सन, १९२० को राष्ट्र को वागडोर गांधी जी के 
हाथों सोॉंप आदरणीय महापुरुष ने अनंत पथ की यात्रा प्रारंभ की । 
तिलक जी का जीवन एक कर्मठ देशसेवक का जीवन था | 
गुरुदेव भ्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
( सन्‌ १८६१--१९४१ ) 

नोव॒ल प्राइज” वाने वाले प्रथम भारतीय आदरणीय श्री 
रचीन््रनाथ ठेगोर थे । टेगोर ठाकुर शब्द पका अपक्रंश हे। 
आपका जन्म एक अत्यंत धनी तथा कला-सम्पन्न परिवार में हुआ 
थां। आपका जन्म ६ मई सन १८६१ को ऋलकत्त के ठाकुर 
परिवार में हुआ था | आपके पिता महर्पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर आ्म्ह 
समाज के संस्थापकों में से थे और भारतीय दरशन के श्रवरू 
प्रचारक थे । आपका परिवार धनी ओर शुणी दोनों था। आपके 
बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ बड़े भारी कलाकार और लेखक थे। 
आपके भतीजे अवनोन्द्रनाथ तथा गगनेन्द्रनाथ चित्रकला के अत्यंत 
प्रसिद्ध कछाकार थे। आपका परिवार प्रान्त का प्रमुख जरमींदार 
होते हुए भी अत्यंत सम्मानित विद्वानों का स्थान रहा है। आप 


पहले भारतीय थे जिसका प्रतिभा का विश्व ने इतना सम्मान 
किया था| 


आपकी शिक्षा-दीक्षा अधिकतर घर पर ही हुई थी । आपको 
स्कूल भेजा अवश्य गया पर होनहार रवीन्द्र स्कूछ के वंद वातावरण 
से घबरा उठते थे। आपको कानून पढ़ने के लिए १७ वर्ष की 
अवस्था सें इंगलेड सेजा गया पर एक वर्ष बाद कोरे छौट आये। 
दूवारा गये, पर दूबारा. भी उसी तरह छोट आये। आप अत्यंत 
अखर बुद्धि तथा कल्पनाशक्ति बाले थे। प्रकृति की गोद में बैठकर 


अध्ययन करना,आपको अत्यंत प्रिय था। घर पर ही साहिय तथा 
० 
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कला का लगातार अध्ययन करते रहे । लूंइन से छोटने के बाद 
ही से काव्य रचना की ओर आपका झुकाव बढ़ गया। प्रारंभ में 
जब आप 'शिलीदा” नामक पारिवारिक जसींदारी का काय देखते 


० 


थ्रे तब साथ ही साथ साहित्य-सेवा भी करते थे। इन्हीं दिनों 
आपने बहुत सी सुन्दर कविताओं और फद्दानियों की रचना की 
थी। देश को आपकी प्रतिभा का पता साधना” नामक पत्र में 
छपलने वाढी कहानियां ओर कबिताओं से लगा । आपकी रचसाओं 
का इतना स्वागत हुआ कि आप चंग साहित्य के शिखर पर जा पहुँचे । 





रे 
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लेकर पहाड़ चले गये । सना १९५४ सें पुत्री का देहान्त हो गया । 
सन्‌ १९८५ में पिता भी छोड़कर चल वसे। सन १९५७ से 
प्रथम पुत्र की सुँगेर में सत्यु हो गयी । कवि हृदय इन विपत्तियां 
के दारुण दुख से परिपूर्ण हो उठा । उनका दुख कविताओं के रूप 
मे फूट पड़ा। करुण रस की सवश्रेष्ट रचना स्मरण? तथा खिय! 
नामक संकलनों में मिलती है । अकेटापन कवि को खलने लगा। 
इसके वाद रचनाओं का ढेर सा लग गया। इनकी प्रमुख 
कविताएँ भाढी', चन्द्रका', चित्राग, 'चित्रांगदा!, बलिदान?, 
निवेद्य! ओर गीतांजली' आदि हैं । 

सन्‌ १९१२ में आपने 'गीतांजली” लिखी । यह आपके धार्मिक 
विचारों की अति उत्कृष्ट पुस्तक हे । इसमें इतना गहरा भाव 
निहित है कि बड़े-बड़े विद्वान भी इसकी तह तक नहीं पहुँच पाये 
हैं ।इसी 'गीतांजलो? पर आपको नोबुल प्राइज आप्त हआ | इसकी 
कविताओं को पढ़कर विदेशी छोय मुग्ध और आश्रयंचकित रह 
गये। आपने नोबुछ आज़ द्वारा प्राप्त घन बोलपुर के स्कूछ को 
दान कर दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय हारा आपको डाक्टर 
आफ छिटरेचर को उपाधि दी गई। सन्‌ १९१४ में आपको सर- 
कार ने नाइटहुड अर्थोत्‌ सर? की पदवी दी, जिसे आपने बाद में 
सरकारी नीति के विरोध में वापस कर दिया था| सन्‌ १०९२० 
और ३० के बीच करीब सात वार आपने विदेश-यात्रा की थी। 

जहा जहा आप गये आपका खूब सम्सान हुआ। आपने जर्मनी 
जापान आर अमेरिका में व्याख्यान भी दिये। सम १९७० में 
आक्सफोड विश्वविद्यालय ने आपको डाक्टर आफ छिटरेचर की 
उपाधि से विभूषित किया। संसार-भ्रमण करके कवि-सम्राट ने 
मानो भारत को विजय-पताका गाड़ दी । संसार के विद्वान ओर 
महापुरुप आपकी अतिभा की सराहना करने छूगे | 


[ ६८ | 


रवीन्द्र चाव ने भारतवप का केबछ नाम ही ऊँचा नहीं उठाया 
घरन देश को “शान्ति निफेतन! जेसी संखा भी दी जो आज्ञ 
सम्प्ण विश्व में सम्मानित हे । कवि को स्कूल का बंद वातावरण 
पसन्द्र नहीं आता था। वे शिक्षा के लिए भक्त वातावरण और 
पक्रति का साहचय आवदयक पसमझते थे। अपने विचारों को 
मर्तरूप करने के लिए बोलपुर के पास शान्ति निकेतन! की स्थापना 
की। शान्ति निकेतन! में सादगी आर प्रकृति-प्रेम पर बहुत जोर 
दिया जाता है। छात्रा को काफी स्वतंत्रता रहदी है पर स्वतंत्रता का 
दुस्पयोग नहीं होने पाता । यहाँ पर स्वतंत्र रीति से उच्चतम शिक्षा 
की व्यवस्था है । 


रखीन्द्र बाद की रचनाओं में प्राच्य ओर पाश्रात्य सस्फतियां 
छा अपूय सामंजस्य बिलता हैं। आपका सेभ्रष्ठ उपन्यास गोरा 
४] इसके अन्दर तत्कालान समाज का विश्ेपग करते हुए 
भारतीय संसद्नति ओर दटन की महा का दिखेशन कराया है । 
आाप पर की सम्यता के पुतारी थे पर साथ ही पश्चिम से छुछ 
सीखना भा चादले थ। आप विशच्य॑सुत्य पर बहुत जोर देते थे । 
जधान्ि के समाचार से आपको बहुन दुस्य द्रता था । 


गत नीलिंश “यसर पर भी धान काफी काय किये थे। बंग* 
भंग हे झगय थे अपनी रसनाथ्य द्वारा सवयबदां का उ्साा दिया 


हम थआ। सच घन सम कर पास कंसाोडया और रसभाओआ 
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हुए भा वाह थे ज्विना हि आय गाना था, थाई मे फिर 
ना श्र जप हो 
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कभी समर्थक नहीं रहे हैं। गांधी जी आपको इतना मानते 
थे कि सर्देच गुरुदेव कह कर सम्बोधन करते थे । 

रीन्द्र बायू का जीवन एक साहित्यिक ओर कमंठ पुरुष का 
उदाहरण है। उनके जोवन से शिक्षा मिलती हे कि सादित्य-सेवा 
द्वारा सी देश का कितना सम्मान बढ़ाया जा सकता छै। सिर्फ 
उन्होंने साहित्य-सेथ ही नहीं की बरन भारतीय संस्कृति, उसकी 
अमरता, सानवता और विश्वन्यंघुत्त का पाठ भी सारे विश्व को 
पढ़ाया | सन्‌ १९४१ के अगस्त मास में आपका स्वगंबास हो गया । 
आपके देहावसान से रिक्त स्थान की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई 
है। जन मन गण? की रचना करने वाले आप ही महापुरुप थे। 


पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय 
( सन्‌ १८६५--१९०२५८ ) 


छाला जी अत्यंत सीघे-सादे और गंभीर प्रकृति के पुरुष थे । 
वे पंजाब के अत्यंत उत्साद्दी और कर्मठ कार्यकर्ता थे । यह उन 
लोगों में से थे जिन्होंने देश की भावनाओं को व्यक्त करने 
ओर आजादी की छड़ाई छड़ने में अपना जीवन तक गँवा दिया । 
सन्‌ १९२७ में साइमन कमीशन भारतवर्प आया हुआ था, शासन- 
सुधार सम्बन्धी उन्नति देखने और उस पर अपनी रिपोर्ट देने के 
लिए | उसमें एक भी भारतीय सदस्य न था। सारे देश ने इस 
कमीशन का वाय्रकाट कंरने के लिए उम्र प्रदर्शन किया। उस 
समय पंजाब की वागड़ोर आपके हाथों थी। वायकाट प्रदर्शन 
का नेतृत्व आपके हाथ था। उसके दमन में अंग्रेजी सरकार ने 
इतनी ढाठियाँ चल्वाई कि उसके चोट से आप उठ न सके और 
कुछ दिल कष्ट भोगने के बाद सन्‌ १९२८ के प्रारंभ में आपका 
स्वगंबास हो गया । 


[ छ० हु. 


आपका जन्म २८ जनवरी सन्‌ १८६० ई० को फिरोजपुर 
के ठोडि ग्राम में हुआ था । आप अग्रवाल बैरय थे । आपके पिता 
का नाम छाला राधाकृष्ण था। आप उच्च विचार के और बिद्वान पुरुष 
थे। अतएवं आपकी शिक्षा-दीक्षा भी विधिवत्‌ और पिता की ' 
देख-रेख में हुईं। आपके जीवन पर आपकी माता का बहुत 
प्रभाव पड़ा था । इसे आपने अपने निवास की कथा में स्वीकार ' 
किया है। आपने वकालत की परीक्षा पास करने के बाद ही से 
सावंजनिक कार्यों में साग लेना आरंभ कर दिया था | 

महर्षि दयानंद सरस्वत्ती का भी आप पर बहुत अभाष पड़ा 
था। आप आर्यसमाज के सदस्य हो गये और अपने साथियों 
सहित उसके प्रचार के लिए परिश्रम पूर्वक काये करने छगे । आप 
हिन्दू संस्कृति के समर्थक थे। स्वाभी जी की झृत्यु के बाद उनकी 
स्वृति में आपने लाहौर में डी० ए० वी० कालेज की स्थापना की । 
जीवन पर्यत उसको उच्चकोटि की शिक्षा का आदशे और केन्द्र 
बनाने की चेष्टा करते रहे । अपनी आय में से आपने ५०००० 
रुपया शिक्षा के लिए दान दिया था | 


सन्‌ १८९६-९७ में उत्तर भारत सें अकाल पड़ा। आपने अकाल- 
पीड़ितों की भरसक सेवा की। सन्‌ १८९९-१९०० में बंगाल, 
मध्यप्रदेश और राजपूताने में भीपण अकाल पड़ा। त्राहि त्राहि की 
स्थिति आ गई । आप तन, मन, धन से सेवा-कार्ये में छग गये । 
अकाल ने आयेसमाज के सामने एक अजीब समस्या उत्पन्न कर 
दी। ईसाई सिशनरियाँ इस अकाल का दुरुपयोग कर अपने धर्म का 
प्रचार करने छगीं और हजारों आदमियों और बच्चों को ईसाई बना 
लिया । छात्य जी ने घूम घूमकर इसका विरोध और अधिकारियों के 
पास अतिवाद किया । अकाल-पीड़ितों के लिए सहायता का प्वन्ध 
किया। इसी समय अछूतों की भी समस्या आपके सामने आई । 


[ ७१ |] 


आप भढीमाँति समझ गये कि हिन्दुओं को इनके प्रातत मानवोचित 
व्यवहार करना चाहिए और इसी हतु आरयसम्राज़ से अछूतोद्धार 
आन्दोलन चल्वाया ओर खय बहुत दान दिया । 

कांग्रेस के सम्पर्क में आप सन्‌ १८८८ में आये और इलाहाबाद 
के अधिवेशन में प्रथम वार सम्मिलित हुए । बाद के अधभिवैशनों 
में भी आप सम्मिलित होते रहे | सन्‌ १९०८ में आप और श्रीयुत 
गोखले भारतीय जनता की माँग का समर्थन प्राप्त करने योरप 
ओर अमेरिका गये । आपके भाषणों से उन छोगों में भारतीयों 
के प्रति सहानुभूति उत्तन्न हुई | विदेश-अ्रमण में श्राप्त अनुभवों से 
खदेश-सेवा की भावना अत्यन्त बलबती हो उठो। बंगसंग ओर 
पंजाब में नहरों के कर वढ़ जाने से बहुत असन्‍न्तोप उत्पन्न हो 
गया था । पंजाब के असन्तोप का मूल कारण वाद्य जी समझे गेये 
और आपको सजा देकर १६ मई सन्‌ १९०७ को सांडले पहूँ वा दिया 
गया। छः सात माह का निवोसन काल बीतने पर आप छूटे। इसके 
कई बप बाद तक आप कांग्रेस में मतभेद के कारण नहीं सम्मिलित 
हुए। जब महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में धन की आवश्यकता 
हुई तव आपने बहुत सा चन्दा एकत्र कर अफ्रीका भेजा। 


सन १०९१४ में आप इंगलेंड ओर जापान गये। पर वापस 
आने की आज्ञा नहीं मिली । अतएव अमेरिका में आप सन्‌ १९१४ 
से १९१९ तक रहे ओर आजादी की लड़ाई चाह््‌ रखने के लिए 
“४इन्डियन होम रूढ” की स्थापना की। सन्‌ १९१७ में आपने “यंग 
इंडिया” नामक पुस्तक लिखी जो भारत सरकार ने जब्त कर छी 
थी। असहयोग आन्दोलन पंजाब में आपके नेतृत्व सें' चला और 
अन्दोछत काफी सफल रहा | मालवीय जी तथा खामी श्रद्धानन्द के 
साथ हिन्दू-मुस्छिम-एकता कार्य भी किया। जीवन पर्यत कुछ न कुछ 
करते रहे। साइमन कमोशन के वायकाट में देश ने आपको खो 
दिया। छाढा जी का नाम अत्यन्त सम्मान के साथ लिया जाता है। 


पूष्ण्यु 


आपका जन्म २८ जनवरी सन्‌ १८६५ ई० को फिरोजपुर 
के ठोडि आम में हुआ था । आप अग्मवाल बेरय थे। आपके पिता 
का नाम छाला राघाकृष्ण था। आप उच्च विचार के और बिद्वान्‌ पुरुष 
थे। अतएव आपकी शिक्षा-दीक्षा भी विधिवत्‌ और पिता की 
देख-रेख में हुई। आपके जीवन पर आपकी माता का बहुत 
प्रभाव पड़ा था । इसे आपने अपने निवास की कथा सें स्वीकार ' 
किया है । आपने वकालत की परीक्षा पास करने के वाद ही से 
सा्वजनिक कार्यों में भाग लेना मारंभ कर दिया था। 

महर्षि दयानंद सरस्वती का भी आप पर बहुत प्रभाव पड़ा 
था। आप आर्यसमाज के सदस्य हो गये और अपने साथियों 
सहित उसके प्रचार के लिए परिश्रम पूर्वक काये करने छगे । आप 
हिन्दू संस्कृति के समर्थक थे। स्वामी जी की झत्यु के बाद उन्तकी 
स्वृत्ति में आपने छाहौर में डी० ए० बी० कालेज की स्थापना की । 
जीवन पर्यत उसको उच्चकोटि की शिक्षा का आदश और केन्द्र 
चनाने की चेष्टा करते रहे | अपनी आय में से आपने ५०००० 
रुपया शिक्षा के लिए दान दिया था। 


सन्‌ १८९६-९७ में उत्तर भारत में अकाल पड़ा। आपसे अकाल- 
पीड़ितों की भरसक सेवा की । सन्‌ १८९९-१९०० में चंगाल, 
मध्यप्रदेश और राजपूताने में भीपण अकाल पड़ा। त्राहि त्राहि की 
खिति आ गई। आप तन, सन, धन से सेवा-कार्य में छग गये 
अकाल ने आयंसमाज के सामने एक अजीब समस्या, उत्पन्न कर 
दी। ईसाई मिशनरियाँ इस अकाल का दुरुपयोग कर अपने घर्म का 
प्रचार करने छूगीं और हजारों आदमियों और बच्चों को ईसाई बना 
लिया | छाठ्य जी ने घूम घूमकर इसका विरोध और अधिकारियों के 
पास अतिवाद किया | अकाल-पीड़ितों के लिए सहायता का प्रवन्ध 
किया। इसी समय अछूतों की भी समस्या आपके सामने आई। 
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आप भीमाँति समझ गये कि हिन्दुओं की इनके प्रति मानवोचित 
व्यवहार करना चाहिए और इसी हतु आरयसमाज से अछृतोद्धार 
आन्दोलन चलवाया ऑर खय बहुत दान दिया | 

कांग्रेस के सस्पके में आप सन्‌ १८८८ में आये और इलाहाबाद 
के अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए | वाद के अधिवेशनों 
सें भी आप सम्मिलित होते रहे | सन्‌ १९०८ में आप ओर श्रीयुत 
गोखले भारतीय जनता की माँग का समर्थन प्राप्त करने योरप 
और अमेरिका गये । आपके भाषणों से उन लोगों में भारतीयों 
के प्रति सहानुभूति उत्तन्न हुई | विदेश-भ्रमण में प्राप्त अनुभवों से 
खदेग-सेवा की भावना अल्यन्त बलवती हो उठो। बंगभंग ओर 
पंजाब में नहरों के कर बढ़ जाने से बहुत असन्‍्तोप उत्पन्न हो 
गया था | पंजाब के असन्तोप का मूल कारण छाछा जी समझे गेये 
और आपको सजा देकर १६ सई सन्‌ १९०७ को सांडले पहँ चा दिया 
गया। छ: सात माह का निवासन काल बीतने पर आप छूटे। इसके 
कई चर बाद तक आप कांग्रेस में सत्तभेद के कारण नहीं सम्मिलित 


हुए। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में घन की आवश्यकता 
हुई तब आपने बहुत सा चन्द्रा एकत्र कर अफ्रीका भेजा | 


सन १०१४ में आप इंगलेंड ओर जापान गये | पर वापस 
आने की आज्ञा नहों मिली । अतएवं अम्नेरिका में आप सन्‌ १९१४ 
से १०१९ तक रहे ओर आजादी की लड़ाई चाल्य रखने के लिए 
“उन्डियन होस रूढ” की स्थापना की। सन्‌ १९१७ में आपने “यंग 
इंडिया” नामक पुस्तक लिखी जो भारत सरकार ने जब्त कर छी 
थी | असहयोग आन्दोलन पंजाब में आपके नेतृत्व में' चला और 
अन्दोलन काफी सफल रहा। माल्यीय जी तथा खासी श्रद्धानन्द के 
साथ हिन्दू-मुस्छिम-एकत्ता काय भी किया। जीवन पर्यत कुछ न कुछ 
करते रहे। साइमन कमीशन के वायकाट में देश ने आपको खो 
दिया। छाछा जी का नाम अलन्त सस्मान के साथ लिया जाता है। 


[७२ ] 
विश्ववन्ध महात्मा गांधी 


४(( सन्‌ १८६९--१९४८ ) 

हात्मा गांधी संसार के उन कतिपय व्यक्तियों में से 

॥ आदर जीवित और झत दोनों ही अवस्था में हुआ हे । 
आपको अवतार माना जाता है। पिछले हजार दो हजार 
में गांधी जैसा अहिसाबादी, मानव क्या जीवसात्र से प्रेम 
छा, विश्ववंघुत्व में विश्वास रखनेवाल्ल, सभी धर्मों का 
रूप से अध्ययन करने तथा उसे सस्मान देनेवाला नहीं हुआ 
 आनेवाले हजार वर्षों में होने की संभावना ही है क्योंकि 
हप लोग हजारों बर्ष बाद ही जन्म लिया करते हैं। अपने 
; महात्माओं तथा महान प्रुषों की अतिभा का आप में 
सामंजस्य ही आपकी सबसे वड़ी विशेषता है। आपके सीधे: 
व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि देश-विदेश के व्यक्ति 
$ दृशन भात्र के छिए छाछायित रहते थे। आपको उनवे 
सूझ-बूझ और ट्याग के ही कारण राष्ट्र ने राष्ट्रपिता की पढवी 
भूषित कर अपने को धन्य माना है। 


गंधी जी का जन्म २ अक्टूबर सन्‌ १८६० ई० में पोरबन्दर 
प्रा था। आप करमचंद गांधी के तीसरे पुत्र थे । आपका पूरा 
मोहनदास करमचंद गांधी था । आपके दादा, पिता और बढ 
क्रमशः पोरबन्द्र रियासत के दीवान रह चुके थे। आपके 
न का अधिकांश समय राजकोट में ही वीता क्योंकि उस 
। आपके पिता राजकोट के दीवान थे। राजकोट में सार 
ही उम्र में आपकी सगाई तय हो गई थी। १३ बष के 
थ में आपका विवाह स्वर्गीया कस्तूरवा से हो गया था। छोटी 
में विवाह होने का आपको बहुत ही दुख था, जिसको बाद में 
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आपने वबालरू-विवाह समस्या पर विचार करते हुए व्यक्त 
किया था । 

गांधी जी के माता पिता दोनों ही धार्मक विचारों के थे। 
अतणएव बचपन से ही आपकी धार्मक शिक्षा भारंभ हो गयी थी । 
आपने कई एक धार्मिक नाटक पढ़े थे उनमें से हरसिश्वंद्र ऑर 
श्रवणकुमार नाटक का आप पर अमिट प्रभाव पड़ा। आपकी 
आरंभिक शिक्षा राजकोट में हुई | वाद में भावनगर से उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर १७ वर्षकी अवस्था में आप इंगलेंड गये ओर बहाँ से 
बरिस्टरी पास की। भारत वापस आकर वकालत करने लगे 
पर आपकी नीति ने झूठ बोलना नहीं सिखाया था इसलिए 
बकालत में अधिक सफल नहीं हुए 





महात्मा गांधी 
एक मुकदमे की पैरवी करने आप दक्षिण अफ्रीका गये। वहाँ 
भवासियों की बड़ी घुरी दशा थी। अंग्रेजों तथा यूरोपियनों का व्यव- 
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हार प्रवासी भारतीयों तथा बहाँ के सूछ निवासियों के प्रति अयंत 
अभद्र तथा अमानुपिक था | अवासी भारतीय को ब्रिटिश सरकार 
ने वहाँ भेजा था। पर इन्हें गुछामों की तरह रखा जाता था और 
रंग-मेद के कारण सभी अधिकारों से ये वंचित रखे जाते थे । 
गांधी जी से स्वदेशवासियों की यह दशा देखी न गयी और 
आपने वहाँ घोर अन्दोलन किया और अपने जीवन के बीस बर्ष 
चहीं प्रवासी भारतीयों की सहायता में लगा दिये और सन्‌ १९१४ में 
जाकर सफलता ग्राप्त की | सत्याग्रह के अख् का आपने पहले-पहल 
यहीं अयोग किया था। 


गांधी जी का जीवन स्वतंत्रता की छड़ाई का अतिबिम्ब हे! 
भारतीय राजनीति का इतिहास गांधी का जीवन ही है। आज भी 
गांधी युग के सिद्धांत और तक काम में लाये जा रहे हैं। गांधी जी 
ने स्वदेश छोटते ही भारतीय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर 
दिया। आपने अपने चालचछन, खदेश-प्रेम, सघटन-शक्ति तथा 
लयाग से भारतीयों को मोह लिया और जीवन पर्यत खतंत्रता का 
युद्ध लड़ते रहे । अनेक बार आपने सत्याग्रह किया, कारावास के 
कष्ट झेले तथा राष्ट्रहित में अनशन किया। समाज के सभी 
दिपयों पर आपने लिखा हे और सी क्षेत्रों में कुछ न कुछ कार्य 
किये हैं. । करोड़ों अछूत आज वापू के ही काठेन प्रयास के कारण 
हरिजन वन गये । हिन्दू-मुस्छिम-एकता में आपका इतना विश्वास 
था कि इसी विश्वास के कारण ही आपकी हत्या नाथूराम गोडसे 
नामक एक व्यक्ति ने कर डाली | 

आपने अपने जीवन में अनेक रचनात्सक कार्य किये और उनकी 
नींच डाछी। आप आदशों नेता थे । आप कार्य प्रारंभ कर दूसरों 
को सौंप देते थे और अग्रत्यक्ष रूप से उसकी देख-भालछ करते 
थे। अखिल भारतीय चरखा संघ, कर्तवूरवा स्मारक कोप, हरिजन 
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सेवक संघ, हिन्दोस्तानी तारीसी संघ आदि आपकी कीर्ति के स्तम्भ 
हैं। एकता और अहिंस्ग के प्रयोग में तो आपने अपना बलिदान 
ही कर दिया । जो कुछ भी आपने किया ओर लिखा आज सब 
अमर हैं। परमणिता आपकी आत्मा को स्वर्ग में भी शान्ति 
प्रदान करें । है 


देशबन्धु चित्तरंजन दास 


( सन्‌ १८७०--१५२० ) 

आप पंडित मोतीछाल नेहरू के समकाडीन और सहयोगी 
थे। मोतीछाल नेहरू की भाँति आप अत्यंत उच्च कोटि के बकील 
थे। कहा जाता है कि आपकी वार्षिक आय लगसग ७६ छाख रुपया 
थी। अपने पेशे से बहुत धन ओर यज्ञ का उपाजन किया | बंगाल 
के मानिकतल्ल बम केस के अभियुक्त अरविन्द घोष को छुड़ा 
कर आपसे विद्येप कीर्ति श्राप्त की। उस समय उस केस में 
कोई घकील वहस के लिए तेयार नहीं होता था। आप अपने 
समय के भारतीय राजनीति के अत्यंत प्रभावशाली नेता थे। 
आप गरम दल के अत्यंत प्रभावशाढी नेता थे। असहयोग 
आन्दोलन में आपका विश्वास न था। पंडित भोतीछाछ की तरह 
वेधानिक युद्ध में आप विश्वास करते थे। राजनीतिक और सामाजिक 
नेता होने के अतिरिक्त आप उच्च कोटि के साहिलिक भी थे। 
बंगला साहिद में आपका भी उच्च स्थान सुरक्षित हे । 

श्री चितरंजन दास का जन्म ० नवस्वर सन्‌ १८७० ई० को 
कलकत्ता के एक कुलीन ब्रह्मससाजी परिवार में हुआ था। 
आपके पिता का नाम श्री झुवन मोहन दास तथा भाता का 
विस्तारिणी देवी था। पिता से सस्पति के रूप में, आपको कुछ 
भी आप्ति नहीं हुई थी। जो कुछ बह वने अपने परिश्रम और 
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प्रतिभा के बल पर ही बने। अपने पैरों पर खड़ा होकर मन 
कहाँ से कहाँ तक जा सकता है उसके वह मूर्तिमान उदाहरण 
उनकी पढ़ाई-लिखाई कछकत्ते में ही हुई। प्रेसीडेन्सी कालेज 
सन्‌ १८९० में बी० ए० की डिग्री लेकर इंगलेंड गये। आपने इण्डि 
सिविल सर्विस की परीक्षा में असफल प्रयत्न किया। बेरिस 
की परीक्षा पास कर छोट आये और वकाछूत करने छगे। ' 
समय बाद वकाछत चछ निकढी और अपने पिता का बहुत 
ऋण पाई २ चुकता कर दिया । 


यद्यपि आप सन्‌ १९०६ में ही कांग्रेस के प्रतिनिधि रह चुवे 
पर सक्रिय रूप से सन १९१६ से भाग लेने छगे । सन्‌ १९१६ 
कांग्रेस नरम और गरम दलों में विभाजित हो गई | आप गरम 
के समर्थक थे । सन्‌ १९१७ में आप बंगाल ग्रान्तीय राजनीतिक २ 
के सभापति निवोचित हुए। कांग्रेस के दिछ्ठी अधिवेशन में खजा 
का प्रस्ताव आपने खीकार कराया । अमृतसर हत्याकांड का आ 
कोमल हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा । हत्याकांड जाँच कमेटी के 
भी सदस्य थे। उसी समय से आपकी गांधी जी से घनिष्ठता ब 
गांधी जी के असहयोग आन्दोलन का समर्थन आपने नहीं * 
था। पर बाद में बंगाछ को सम्मिलित करने के हेतु उसे मान 
ओर नागपुर अधिवेशन में अपनी खीकृति दे दी। इसी रू 
आपने अद्भुत त्याग किया, जिसका उदाहरण भामाशाह 
त्याग से ही दिया जा सकता है। आपने अपनी समस्त सर 
देश-सेवा के लिए दान कर दी। छाखों रुपये रछगा कर रि 
के लिए बड़े बड़े अस्पताल खुलवा दिये। वकालत छोड़ दी : 
राष्-सेवा त्रत धारण कर लिया। इसी त्याग के कारण रे 
वासियों ने आपको “देश-बन्घु” की उपाधि से विभूषित कि 
असहयोग अन्दोछन में आपने दिन रात एक कर [ 


[ ७७ ] 


और सपरिवार जेल गये | छः मास वाद आप जेल से मुक्त कर 
दिये गये । 

जेल से छूटने के बाद आपने पं० मोततीक्छ और लाला 
लाजपत राय से मिल कर कँग्रेस के अन्दर ही स्राज्य पार्टी की 
स्थापना की । इन छोगों ने कौग्रेस के सामने कॉसिल-प्रवेश का 
प्रस्ताव रक्खा किन्तु प्रवकछ विरोध के. कारण प्रस्ताव स्वीकृत न हो 
सका। पर सन्‌ १९२३ में कोंसिल-प्रवेश को आज्ञा मिल गई । 
बंगाल के चुनाव में सखराज पार्टी बालों का बहुमत व्यवस्थापिका 
और कारपोरेशन दोनों में रहा। आपको ही कार्पोरेशन का 
प्रथम मेयर चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पद पर दुबारा 
भी आप चुने गये । आपने ही सुभाष बोस को कार्पोरेशन का 
एक्जिक्यूटिव आफिसर नियुक्त किया था। 

आगे चलकर आप में घार्मिकता वढ़ गयी थी । आपको साहित्य 
तथा काव्य की ओर भी विशेप अनुरक्ति थी। आपने 'माला! 
नामक काव्य भी प्रकाशित कराया। आपकी अन्य साहित्यिक 
रचनाएँ “किशोर-किशोरी”, “अन्तयोमी” और “सागर-संगीत”? 
आंदि हैं। आपने 'बन्देमातरपः, फारवर्ड! और 'नारायणः पत्र 
का सम्पादन भी कुछ समय तक किया था। 

आप अधिक दिन तक जीवित रह न सके । थोड़े ही दिलों 
को बीमारी के वाद १६ जून सन्‌ १९२५ को आपका देहावसान हो 
गया। आपकी अर्थी के जूस के साथ साथ तीन चार छाख 
आदसी थे । जरछूस के आगे आगे स्वयं महात्मा गांधी चल रहे थे । 
वंगाल को क्‍या सारे देश को आपके ऊपर गये है। 


विन 8 व 
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सरदार वल्लनम भाई पटेल 

(३१ अक्टूबर सन्‌ १८७० ) 
सरदार पटेल की मुखाकृति ही उनके दृढ़ व्यक्तित्व और 
निडरता की फरिचायक है । बड़े २ राजनीतिज्ञ भी इस स्पष्ट वक्ता 
तथा कर्मनिष्ठ पुरुष से भय खाते हैं। सरदार बोछते तो बहुत 
ही कम हैं पर जब बोलते हैं तव एक २ शब्द का चुनाव इतना 
सन्दर होता है कि ठीक निशाने पर जा बेठता है। कांग्रेस 
के विरोधियों को किसी से यदि भय आता तो सिर्फ इन्हीं से । 
आप अत्यंत ही अनुशासन-प्रिय व्यक्ति है । अनुशांसन के 


कल्चर हज ०" 
थ | 
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सरदार बछ्ुभ भाई पटेल 
उल्लंघन के अपराध का फछ बड़े २ व्यक्तियों को भुगतना पड़ा है। इनकी 
कट्टरता तथा दइृढता के कारण इनको 'लोह पुरुष” कहा जाता हे । 
सरदार पटेल का पूरा नाम चल्लम भाई झावर साई पटेल हैं। 
पहला नाम आपका दूसरा पिता का हे। इनके पिता साधारण स्थिति 


[ ७९ | 


के जमींदार थे पर पूरे देशभक्त थे। सन्‌ १८०७ के स्वातन्त्रय- 
संग्राम में बुन्देछों के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। 
आपका जन्म गुजरात में केश जिले के करमसद नामक गाँव सें 
हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वाल्यावस्था 
में आप जितने चंचल थे आजकल उतने ही गंभीर हैं.। नादियाद 
के स्कूल से मेट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट 
प्लीडसे परीक्षा पास कर गोधरा में वकाछत करने लछगे। छोटे से 
स्थान में आपको काम करना अच्छा नहीं लगा | इसलिए विछायत 
जाकर वेरिस्टरी पास की। वहाँ आप परीक्षा में स्वेश्रथम उत्तीर्ण 
हुए | जहाँ ये रहते थे वहाँ से ११ मील की दूरी पर पुस्तकालय 
था पर रोज जाते थे और खूब मन लगा कर पढ़ते थे। खदेश 
वापस आकर अहमदाबाद में वेरिस्टरी झुरूकी और थोड़े ही समय 
में प्रमुख वेरिस्टर हो गये। आपके बड़े भाई विद्वल भाई पटेल 
भी वस्चई में चेरिस्टरी करते थे । आप अहमदाबाद स्युनिस्पैलिटी 
के चेयरमेन सन्‌ १९२०-२८ तक बने रहे । 

सावजनिक कार्य-क्षेत्र मे आप सन्‌ १९१६ ही से आ गये थे । 
सन्‌ १९१६ में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सावर्मती का 
आश्रम खोला था और उसी समय से आपका गांधी जी से सस्पके हुआ 
जो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया। सरदार पटेल ने 
महात्मा जी की मृत्यु पर्यत उनके निकट सहयोगी के रूप में कार्ये 
किया। महात्मा जी की मृत्यु से आपको चहुत ही दुख हुआ 
और तभी से आपका स्वास्थ्य कुछ खराब रहने छगा। 

सन १९१६ ही से आप कांग्रेस में कार करने छगे थे और अबतक 
कांग्रेस के सभी महत्वपूण् प्रश्नों पर आपके विचारों का आदर होता ' 
रहा है। एक तरहं से आप ही अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस 
के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं.। कांग्रेस के अनेक 


( क] 


आन्दोलनों का आपने संगठन और संचालन किया था। सरदार 
की सबसे वड़ी विशेषता इनकी अद्भुत संगठन-शक्ति और कार्य 
क्षमता है। पहली सावेजनिक सफलता आपको केरा में एक 
सत्याग्रही नेता के रूप में मिली । गुजरात के आप अमुख कांग्रेस 
कार्यकर्तों थे। जब जमनालाछ वजाज नागपुर में झंडा सत्याग्रह ' 
कर रहे थे तब आप भी उनकी सहायता के लिए पहुँच गये और 
बजाज जी की केद के वाद आन्दोलन का सफल नेतृत्व किया। 
चारदोढी के सत्याग्रह से आपका नाम चमक उठा। आपने 
लूगानवन्दी आन्दोलन का इतना अच्छा संगठन और संचालन 
किया कि अंत में सरकार को झुकना पड़ा। इसी आन्दोलन की 
सफलता के फलस्वरूप आपको “सरदार” की पदवी गांधी जी द्वारा 
सिठी ओर आज आपके नाम के आगे सरदार की पदवी छगाना 
आवश्यक-सा हो गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के ४६वें अधिवेशन के, 
जो कराँची में हुआ था, आप सभापति रह चुके हैं । 
कांग्रेस के कणधारों में होने के कारण आपको अनेक वार 
जेल्यात्रा भी करनी पड़ी। सन्‌ १९३० के नमक सत्याग्रह में 
आपको तीन मास की सजा मिली । असहयोग आन्दोलन में भी 
आप कई वार जेल हो आये हैं। सन्‌ १९३० से १९४२ तक आप 
कांग्रेस हाई कमाण्ड की सव-कमेटी के चेयरमेन रहे और प्रत्येक 
प्रान्त के सन्त्रिमण्डल पर आपने यथेष्ट नियंत्रण रक्‍्खा। भारत रक्षा 
कानन के अंतर्गत सन्‌ १९४० के अक्टूबर में आप गिरफ्तार किये गये 
पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण सन्‌ १९४१ में छोड़ दिये गये। 
भारत छोड़ो आन्दोलन के फलस्वरूप आपको सन्‌ १९४२-४० तक पुन: 
जेल में रहना पड़ा। सन्‌ १९४६ में अन्तरिम सरकार वनी तो उसमें 
गृहमन्त्री का पद सुशोमित किया। स्वतंत्रता ग्राप्त होने पर आप 
डसी पद पर वने रहे। आजकल आप ग्रहविभाग के अतिरिक्त 


(हह] 


रियासती और ब्राडकार्टिंग विभाग का भी काये देखते हैं। 


आपके शासन-प्रवन्ध' की कार्यक्षमता ओर व्यवहार-कुशलता का 
नया प्रमाण रियासतों के एकीकरण में मिला है। भारतवर्ष में 
लगभग साढ़े छः सी रियासतें इधर उधर विखरी हुई थीं, जिनको 
राजी करना असंभव नहीं तो अंत ही कठिन था। आपसे 
सब को समझा-बुझाकर भारतीय संघ में सम्मिलित किया हे । 


सरदार पटेल आदर्श संघटनकतो हैं। आप मुसीबरतों से घवराना 
नहीं जानते 5 । इनका कहना हे कि “लड़ते-लड़ते यदि संकट 
और - उलझन आ जाये तो में उसे तुरन्त सुल्झा लेगा परन्तु 
समझौते की ढीडी चचोओं में में गड़बड़ में पड़ जाता हूँ।” 
सरदार में नेतृत्व के सभी गुण वतेमान ढें। सभी की सुनते हैं: 
पर करते हैं. वही जो कि स्वयं उचित समझते हैं। आप कमे के 
सिद्धांत में विश्वास रखते हैँं। यद्यपि सरदार पटेल के जीवन 
का अधिकांश समय गांधी जी के साथ वीता है तथापि आप 
गांधी जी की भाति शिक्षक न-धन सके। सर्देव ही साहसी और 
निडर योद्धा की मति गंभीर और सचेत बने रहते हैं। आज ७५ बे 
की आयु में भी आप में नौजवानों का-सा साहस ओर पौरुष हे । 
सरदार पटेल अपनी तरह के, भारतवर्ष में, अकेले ही व्यक्ति हैं । 
यदि सरदार पटेल-सां व्यक्ति रियासत विभाग का भनन्‍्त्री न होता 
तो भारतबप में एक नहीं सेकड़ों हेदरावाद और काइमीर रोज ही 


बनते ओर विगड़ते। भगवान आपको स्वथथ और चिरायु 
बनाये रखें । 


[ ८२ ] 
चक्रवर्ती “राजा जी!” 


( सन्‌ १८७९ ) 
राजा जी अथम और अंतिम भारतीय हैं जिन्हें स्वतंत्र भारतवर्ष 
का गवरनर जनरल होने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके 
विषय में एक ज्योतिषी ने सविष्यबाणी की थी कि इन्हें अधिक से 
अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा और ये ऊँचे से ऊँचे पद को सुशोभित 
करेंगे। सविष्यवाणी अक्षरश: सल उतरी । राजा जी में, शारीरिक 
आकर्षण नहीं है, दुबले-पतले नाठे कद के हैं और सिर मुड़ाये 
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चक्रवर्ती राजा जो 
रहते हैं। आँखों पर रंगीन चश्मा सर्देव लगा रहता है। जब 
राजा जी वोलने छगते हैँ तव उनकी सत्ता ओर प्रतिभा का पता चलता 
है ओर माल्म होता हे. कि कोई अंत ही सुलझा हुआ व्यक्ति 


[ ८३ ) 


बोल रहा है। अंग्रेजी लिखने और पढ़ने पर आपका अच्छा 
अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप तामिल के अच्छे लेखक 
इनकी कहानियों का अनेक भारतीय और अंग्रेजी भाषाओं में 
अनुवाद हो चुका है । आपका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगांपालाचारी 
है पर गांधी जी स्नेहवश् 'राजा जी? कहा करते थे और जन- 
साधारण में भी राजा जी के ही नाम से अधिक विख्यात हैं । 
प्रतिभा में आप कांग्रेस के मस्तिष्क समझे जाते हैँ। आपकी 
दरदर्शिता और राजनीतिज्ञता की सराहना सभी छोग करते हैं । 
प्रथम कोटि के राजनीतिज्ञों में आपकी गणना हे । 

आपका जन्म सन्‌ १८७५९ में सलेम जिले के एक छोटे से गाँव 
में हआ था। अच्छे घराने में पैदा होने के कारण आपकी शिक्षा 
का अच्छा प्रवन्ध था। आपने छा कालेज मद्रास से बकाछत की परीक्षा 
पास की और सलेम जिले में चकाछत प्रारंभ की। कुछ समय 
बाद ही आपकी गणना सबसे अच्छे वकीछों में: होने छगी | साथ 
ही साथ आप सार्वजनिक कार्यों में भी भाग लेते रहे। रौछट 
ऐक्ट के आन्दोलन ओर सत्याग्रह के सिलसिले में आपने चकालत 
छोड़ दी और गांधी जी के अनुयायी हो गये। अपनी प्रतिभा 
और तक-बुद्धि के कारण शीघ्र हीं आप गांधी जी के प्रिय बन 
गये। गांधी जी के जेल जाने के वाद आपने 'न्यू इण्डिया? पत्र 

का सस्पादन किया | ेल्‍ 

सन्‌ १९२१-२२ में आप कांग्रेस-सेक्रेटरी रहे । गया कांग्रेस के 
अवसर पर कौन्सिल-प्रवेश के प्रस्ताव का विरोध इतने तकीसंगत 
रूप से किया कि विरोधी सी आपकी तके-शक्ति को भान गये | 
आपको कांग्रेस के अध्यक्ष पद का भी भार दिया जा रहा था पर 
आपने अस्वीकृत कर दिया । सन्‌ १९३७ में जब कांग्रेस मन्त्रिमंडल 
बना तब भद्गास प्रांत के अधान सन्‍्त्री का पद आपने सेसाला और 
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शिक्षा तथा गृह विभाग के मन्त्री बने। शिक्षा की जेसी प्रगति 
आपके शासन-काल में हुई वेसी उस ग्रान्त के इतिहास में कभी 
नहीं हुई थी। सन्‌ १९४१ में आप कांग्रेस कायकारिणी के सदस्य 
बने। पर आपके विचार कांग्रेस से भिन्न थे। इस कारण 
आपको कांग्रेस से अछग होना पड़ा। आपका विचार था कि 
कांग्रेस को मुस्छिस छीग से मिक्क कर काय करना चाहिए और 
देशहित के लिए पाकिस्तान की माँग मान लेनी चाहिए। 
इन विचारों के ही कारण देश के नेताओं ने आपका बहुत विरोध 
किया और गद्दार तक कहा। आपने चुपचाप सब सुना पर 
अपने विचारों का अचार करते रहे । सन्‌ १९४५ में आप पुन 
कांग्रेस में सम्मिलिति हो गये और सन्‌ १९४६ में पुनः कांग्रेस 
कायकारिणी के सदस्य हो गये । सन्‌ १९४६ में जब अन्तकोलीन 
सरकार वनी तव उसमें आपने मंत्रिपद्‌ ग्रहण किया | सन्‌ १९४७ 
में भारतीय संघ के भी सन्त्री रहे और बाद में बंगाल के गवनेर 
बना दिये गये। आपके विरोधियों ने आपके विरुद्ध काफी अचार 
किया पर आपने अपनी व्यवहार-कुशछता से सभी को जीत 
लिया | लाडे माउंटवेटन के जाने के वाद आपकी दूरदर्शिता और 


राजनीतिज्नता के कारण कांग्रेस ने आप ही को भारत का प्रथम 
गवरनर जनरल बनाया | 


आपकी दरदर्शिता ओर शरजनीतिकज्षता का छोहा सभी मानते 
8। इगलेंड से फेविनेट मिशन में आये हुए लोगों ने भी इत्त 
वात को खीकार किया था। जो वात राजा जी ने कई बपं पहले 
यानी सन १९४२-०३ में कही थी, अन्त में कांग्रेस को वही करनी 
पड़ी । यदि राजा जी के इच्छानुसार काय होता तो इतना बड़ा 
रक्तपात कदाचित न होता और शरणार्थियों का इतिहास ही आज 
»० बप की आयु में सी आपने स्वदेश की 

र नहीं किया है । 
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राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद 
( सन्‌ १८८४ ) 

भारतीय गणदतंत्न के प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
का विश्व के इतिहास में वही महत्त्व है जो अमेरिका में वाशिंगटन 
अथवा अतन्नाहम लिंकन का हे। इन महापुरुषों ने अपने देश के 
उत्थान के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया था। उन्होंने 
अपने देश के राष्ट्रपति का पद, जीवन का सर्वस्व देकर प्राप्त किया 
था। उनके पिता अथवा पूर्वज न तो कोई राजा थे और न महा- 
राजा। यही वात डाक्टर राजेन्द्र असाद के विपय में भी कही 
जा सकती है। उनके माता-पिता सी साधारण मध्यम श्रेणी 

ः | 
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राष्ट्रति राजेन्द्र प्रसाद 
के आमीण थे। उनके यहाँ न तो ऐश्वर्य के लिए खान था और 
न वे किसी बहुत बड़े धन-ुवेर के पुत्र ही थे । 
डाक्टर राजेन्द्र असाद में महात्मा गांधी के जीवन के सिद्धान्तों 
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और उनके रचनात्मक कार्यों का अभूतपूर्व समन्वय हुआ हे । 
उनमें विवत्ता है, उनमें त्याग है, उनमें क्मंठता है, उनमें संघटन 
'शक्ति है लेकिन उनमें सबसे बड़ी शक्ति है बाल्योचित सरछता 
और निष्पक्षता । उनमें तटस्थ रहकर काये करने की अद्भुत 
भक्ति है। जिस प्रकार गांधी जी को सत्य-पथ से कोई डिगा 
नहीं सकता था उसी प्रकार राजेन्द्र बाबू भी अपनी अंतरात्मा के 
निश्चयों पर हिमालय से दृढ रहते हैं। साथ ही उसमें महात्मा 
गांधी-सी अलोकिक गंभीरता सी है। निरन्तर चाढीस बर्षों 
तक गांधी जी के चरणों के पास रह कर इन्होंने सत्य, अहिंसा 
की सतत साधना की हे । वे लंगोटी नहीं पहनते परन्तु उनका 
जीवन भी गांधी जी के समान ही सीधा-सादा और त्यागपूण है । 


आपका विद्यार्थी जीवन अथम कोटि का रहा है। विद्यार्थी 
जीवन ही क्यों जीवन के जिस क्षेत्र में भी वे गये वहीं वे अथस 
श्रेणी में रहे हैं। वकालत मारंभ करने के थोड़े ही दिनों बाद 
पटना हाई कोर्ट में उन्ककी तूती बोलने छगी। दस हजार रुपये 
महीने तक आय होने छगी परन्तु गांधी जी के आह्यान पर उन्होंने 
अपनी इस बृति को त्याग कर तपस्वियां जा जीवन व्यतीत करना 
प्रारंभ किया । 


आपका जनन्‍्म-सथान छपरा जिले का एक छोटा सा गाँव 
जीरादेई है। आपके पूर्वज उत्तर सदेश के अमोढ़ा नामक खान के 
रहने बाले थे । आपके पिता का नाम बा० महादेव सहाय था । 
पाँच छः वर्ष की अवस्था.में आपका विद्यारंध हुआ और एम० ए० 
तक शिक्षा ग्राप्त की | बाद में वकालत भी पास की | राजनीतिक 
स्लेत्र में आने से पूर विद्यार्थी जीवन में ही आपने छोक-सेवा 
ओर छोक-कल्याण की भावना से जनता की सेवा ग्रारंस कर दी 


ते # 


थी। बंगाल की राजनीतिक जाम्मति का आप पर चहुत अभाव 
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पड़ा है। सन्‌ १९०६ में विहार छात्र सम्मेलन की स्थापना हुई 
ओर आपने सर्वप्रथम सापण दिया था । सन्‌ १९११ में कलकते 
के कांग्रेस में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य 
वन गये । सन्‌ १९१६ से सक्रिय रूप से कांग्रेस में भाग लिया। 
सन्‌ १९६६ में गांधी जी अफ्रीका से छौट आये थे | गांधी जी के 
पास नीलहे गोरों के अत्याचार का समाचार प्राप्त हुआ तब चेह 
चम्पारल सत्याप्रह करने पहुँचे । इस दौरे में गांधी जी को दो प्रिय 

व्यक्ति सिले । एक आप ओर दूसरे आचाये कृपालानी । राजेन्द्र 
बाबू ने लिखा है. कि पहली ही भेंट में गांधी जी के फाँस में फेस 
गया । यहाँ से आपका सक्तिय राजनीतिक जीवन भपारंभ होता हू | 
चस्पारन सत्याग्रह में वे बरावर गांधी जी के साथ रहे | जब जब 
गांधी जी का आहान होता था दव तव आप तैयार रहते थे। रच- 
नात्मक कार्यों में वराबर सहयोग देते रहते थे। भूकम्प- से 
पीडित जनता की इन्होंने बड़ी ही सराहनीय सेचा की । वाढ और 

ट्रेन दुर्घटनाओं के अवसरों पर दिल रात एक कर प्रान्त की जनता 
को सुख पहुँवाया है। सन्‌ १९३७ में कांग्रेस के प्रधान चुने गये । 
आपकी ही अध्यक्षता में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई । कई 

बार आप कॉमप्रेस के प्रधान चुने गये। कई चार-तो विवश 
होकर ऐसा करता पड़ा | जेल-यात्रा करने में भी आप किसी 

से पीछे नहीं रहे हैं। आपकी सेचाओं के प्रति कृतक्ञता प्रकट 
करने के लिए ही जनता आपको.विहार का गांधी कहा करती है। 

गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में आपका घनिष्ठ सहयोग 

रहा हे । गांधी स्मारक आप ही की सफलता का प्रतिफल है। 

'दिश' और 'सर्चछाइट? पन्नों के संस्थापकों में से आप श्रमुख भी 

है। विहार विद्यापीठ के जन्मदाता सी आप है। आप ही की 

अध्यक्षता में भारतवर्ष का आधुनिक विधान तैयार हुआ। आपका 
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सम्बन्ध इतने अधिक कार्यों से है कि आप की कमठता पर 


आश्चर्य होता है। पका जीवन भारतीय आदशों से परिपूर्ण है 
अतएब सब के लिए अनुकरणीय है । 


मोलाना अबुल कलाम आज़ाद 


( सन्‌ १८८८ ) 

भोछाना आज़ाद अपने वंश का उद्गम अकवरकालीन शेख 
जमालउद्दीन देहलूवी से मानते हैं । शेख जमालूउद्दीन अत्यंत प्रसिद्ध 
घमोत्मा मुसलमानी धर्मम्रंथ हदीस के लेखक थे । इन्हीं की नौवीं या 
दसवीं पीढ़ी में मोलाना हैं। इनके पिता मुहस्मद खेरूद्दीन अपने 
पूर्वजों ही की भाँति विद्ान्‌ धमंगुरू और सूफी थे | सन्‌ १८०७ के 
अंग्रेजी अत्याचारों से क्षुव्ध होकर यह मक्का चले गये। भक्ता में ही 
उन्होंने वहाँ एक श्रेष्ठ विद्वान और धर्मंगुरु शेख मुहम्भद जहीर 
चेन्नी की सुपुत्नी से शादी की। इन्हीं महिला के गर्भ से मौलाना 
जन्‍्में | मौलाना को विरासत में सिफ़े पिता से ही नहीं बरन 
माता से भी विद्वत्ता मिली। मौलाना की रग रण में उनके पूर्वजों की 
विद्वत्ता, उदारता ओर स्वाभिमान हे । 


सोलाना सन्‌ १८९८ तक अरब में रहे | बाद में इनके पित्ता 
अलु॒यायियों के आग्रह के कारण आकर कलकत्ते में बस गये । 
आपकी मात्भापा अरवी है क्‍योंकि आपकी माता जी सिर्फ 
अरबी ही जानती थीं। मौलाना की शिक्षा घर पर ही पिता की 
देखरेख में हुई। आपने चार ही वर्ष में “दर्स निजञामी” जो 
अरबी और फारसी में भाषा, दर्शन, तर्क, गणित, भूगोल और 
इतिहास का प्रामाणिक पाठ्यम्रन्थ समाप्त कर लिया ऑर १४ वर्ष 
की उद्र में क्षात्राध्यापक्त बन चुके थे। चारित्रिक गठन पर 
पिता का प्रूरा प्रभाव पड़ा हैं। आप भी अपने पिता की भाँति 
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एकांत में अध्ययन करता पसन्द करते हैं। आपके पिता को 
आधुनिकता की गन्ध से भी चिढ़ थी। आपने काहिरा ( मिश्र ) के 
प्रसिद्ध अल्-अजहर विश्वविद्यालय में अरवी की उच्च शिक्षा 
आप्त की। पिता की मृत्यु के वाद आपने स्वयं आवश्यक 
अंगरेजी सीखी | 
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मोलाना भबुरू कलाम जाज़ाद 


आपकी साहित्यिक 'अतिभा अनन्य थी। जब आप १०-१६ 
वर्ष ही के थे तव ही महाकवि हाली ने आपको “तरुण कन्धों पर 
बुद्ध सस्तिष्क? कहकर सस्वोधन किया था । २४ वर्ष की अवस्था 
से ही आप कविता लिखते रहे हैं। आजाद! मौलाना का उपनाम 
है जो यह कविता में लिखते थे, पर तभी से यह उत्तके नाम के 
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प्रचहार होता चला आया है। सन्‌ १९०५--०७ तक वे सीरिया, 
और मिश्र आदि में अ्रमण करते रहे और जब हिन्दुस्तान 
यहाँ भी राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत बदल चुकी थी। 
हो चुका था, सुसल्मान सास्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की 
री करा चुके थे | अंग्रेजों की भेद करो और श्ञासन करो! 
ति अपने शिखर पर थी। इन्होंने इस वात को समझा कि 
गन न सिफ्के देश के राजनीतिक उत्थान में बाधक होने जा 
बल्कि स्वयं भी सरकार के हाथ का खिलौना वन रहे हैं. 
विचारों को व्यक्त करने तथा सबलू जनमत तैयार करने के 
सिद्ध 'अलहिलाल” पत्र निकालकर मुसलमानों से देश- 
गेर कांग्रेस का साथ देने की अपील की। ६ महीने के 
ही अलूहिछाढ के ग्राहकों की संख्या १९ हजार तक पहुँच 
पत्न का प्रभाव देश से बाहर मुस्लिम देशों तक भी जा 
युद्धकाल में अल्हिलाल की ग्राहक-संख्या लगभग २५ 
हो गयी। मौलाना की कडस अति पेनी थी और आप ब्रिटिश 
की खरी आलोचना करते थे। सरकार ने आप पर 
गी होने के संदेह में पत्र स जमानठ आदि ठी और ५ साल 
नी सन्‌ १५२० तक रॉची में आपको नज़रवंद रक्खा | 


जरबन्दी से छूटते ही भोलछाना मंदान में उत्तर पड़े। यह 
एक्ट के बाद का समय था। असहयोग और खिलाफत 
छन की तेयारियाँ जोर से हो रही थीं। गांधी जी और 
॥ साहब घूम २ कर व्याख्यान देते थे। सारे देश में 
' उत्साह का समुद्र उमड़ रहा था। सरकार विचलित हो 
गैर सन १०२१ के आखिरी हफपते में अन्य नेताओं के साथ 
दी गिरपतार कर छिच गये और आपको एक बय की सजा 
गदर निकलने पर आपने कांग्रेस को नरम और गरम दल में 
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विभाजित पाया और समझौता कराने का भरसक प्रयत्न क्रिया । 
सन्‌ १९२३ में जब आप फेवल ३० वर्ष के थे, कांग्रेस के अध्यक्ष 
चुने गये । सन्‌ १९३० और ३१ के सत्याग्रहों में आपने सक्रिय 
रूप से भाग लिया और जेल गये | सन्‌ १०४० में रामगढ़ कांग्रेस 
में आप पुनः कांग्रेस के भ्रधान चनाये गये । १९४२ के आन्दोलन 
में आप अन्य नेताओं के साथ आगा खाँ के महछ में ३ बप के 
लिए नज़रवंद कर दिये गये। नजरबन्दी में ही आपकी पत्नी का 
देहांत हुआ जिसे आप देख भी न पाये। शिमला सम्मेलन में 
कांग्रेस पक्ष के नेता की हैसियत से आपने छाडे वेवल से बातों 
की थी। केविनट मिशन ने भी आपकी महत्ता को माना है । 
अन्तकोलीन सरकार में आप शिक्षासन्त्री घने और तब से 
अब तक, आप बतेमान सन्त्रि-मंडल में भी, शिक्षामन्त्री ही के 
पद पर हैं.। है 


“मौछाना का ऊँचा कद, सीधा ओर शाही डोलडोल, आखों 
में अतिभा की झछक तथा रोब, जिससे आदर और सम्मान पेदा 
होता है, हकीम अजमल खाँ तथा डा० अन्सारी जैसी विभूतियों 
की याद दिलाते हें, जो अपने जीवनकाल में ही इस्लामी संस्कृति 
का सर्वोच्च तरीके से प्रतिनिधित्व करते थे |? भौछाना अत्यंत ही 
सादा जीवन व्यतीत करते थे। पुस्तकों से विशेष प्रेम था। आपके 
जैसा मुस्लिस संसार में विद्वान पुरुष दूसरा नहीं है। आपके 
धार्मिक विचार सी अत्यंत उदार हैं और आप हिन्द-मुस्लिम 
एकता के कट्टर समथक हें। किसी भी तरह का किसी पर 
अनुचित दवाव डालना आप अनुचित समझते हैं इसलिए धार्मिक 
स्वतंत्रता के पक्षपाती ढें। रामगढ़ कांग्रेस के अध्यक्षपद से 
आपने कहा था कि “मुझे गये है कि मैं. मुसलमान हूँ । साथ ही 
मुझे इसका भी गये है कि में भारतीय हैं”'। आप देशहित को 


| पर | 


प्रथम रखते थे और वाद में सब छुछ। मौलाना अरबी और 
फारसी के प्रकाण्ड विद्वान होने के साथ २ उच्च कोटि के वक्ता भी 
हैं। इनके शब्दों में जाद होता था और ये छोगों को विचलित कर 
देते थे। आपकी बिद्वत्ता के साथ २ वक्तत्वशक्ति ने सोने में सुददागा 
का काये कर दिखाया हैः और इसका प्रमाण कांग्रेस का इतिहास है । 


नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
(२३ जनवरी सन्‌ १८५९७ ) 


भारतवर्ष के जिन नोनिहालों ने खतंत्रता की लड़ाई को चाल 
रखने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी साधनों का उपयोग करने 
के लिए देश छोड़ दिया था उनमें नेता जी बोस का नाम अग्रगण्य 
है। यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तत्काढीन परिस्थिति का 
अधिक से अधिक ढाभ उठाने की चेष्टा की थी। अपने उद्देश्य में वह 
बहुत दूर तक सफल भी हुए। पर आज़ाद हिंद फोज रास्ते की कठि: 
नाइयां आर प्रकृति के कोप के कारण अपने उद्देश्य में असफल रही । 
प्राप्त समाचारों से पता चढछा कि आप एक वेमानिक दुश्ंटना के 
शिकार हो गये | आपके अनुयायियाँ का यह विश्वास है कि आप 
ये अंतर्ध्यान हो गये हैं ओर अनुकूल परिस्थिति के आते ही 
पुनः जनता के समल्न आयेंगे | 
सभापचन्द्र बोस भारतवर्ष के बंगाल आंत के सपत थे। 
धंगाल ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए अनेक सप्रत दिये। 
धंगाल प्रांत का स्वन॑त्रता की छड़ाई में एक विशिष्ट स्थान दे । बंगाल 
सबसे बड़ी चिद्येपता यह रही है कि यह लोग सद्यद्म क्रानित 
विधास रखते थे प्रा की आहति देने के छिए स्देव तत्पर 
रहते थे स्पनंत्रता प्राप्ति के छिए सभी साथरना का उपयोग करना 
घादते थे। आज़ बंगाल क्या भारतवर्ष को आप पर गये है । 


४ 


५ 


५ 


न्‍ 
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आपका जन्म २३ जनवरी सन्‌ १८९०७ ई० में कटक के नामी रईस 
और चकील राय बहादुर जानकी नाथ के घर हुआ था। आपको 


जाया 





जप 2 अर एल 
पु / | 





नेता जी सुभापचन्द्र बोस 

माता का नाम श्रीमती प्रभावती बोस था। आपके पॉच वहिने 
और छ; भाई थे । आपको अपने अन्ुज्ञ शरदचन्द्र बोस से विज्येप 
सह था। रईस तथा वकील घराने में पेदा होने के कारण आप की 
शिक्षा अंग्रेजी ढंग से प्रारंभ हुई। पाँच बपे की आयु में एक 
यूरोपियन स्कूल में भर्ती हुए। इसके बाद आप रेविनशा कालि- 
जियेट स्कूल में भर्ती हुए ओर यहीं से सम्मान पूर्वक इन्ट्रेंस पास 
किया। विश्वविद्यालय की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास की 
ओर फिल्यसफी में आनसे किया। इंगढंड जाकर आई० स्री० 
'एस० की परीक्षा सें चौथा स्थान प्राप्त किया । पर आपको सरकार 
की नोकरी करना पसन्द नहीं था इसलिये हूँची नौकरी को 
स्वराकार तक नहीं किया और छोड़ कर स्वदेश लौट आये । 


ह 
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आपकी माता ज्ञी का आपके चरित्र निमोण पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । आप वचपन से ही अत्यंत जिज्लासु थे । कई धार्मिक पुस्तकों 
के पढ़ने के कारण आप को धर्म में विशेष रुचि हो गई | आपको 
स्वामी विवेकानन्द के सिद्धांतों पर अपनी माँ से बाद-वियाद 
करने से दया, सेवा और त्याग आदि गुण वचपन ही से आप्त हो 
गया था| धार्मिक विचारों ने आपको अत्यंत घर्मनिछ०)ठ बना दिया 
था और सत्य की खोज में निरत रहने छगे। खासी विवेकानंद 
के आप अनुयायी से हो गये थे । १४ वर्ष की अवस्था में आपने 
सत्य की खोज के लिये घर छोड़ दिया था और छ: महीने तक 
जंगलों की खाक छानते रहे । आपने अनेक तीथैखानों का अ्रमण 
किया और सहरन्ता के जीवन को समझने की चेष्टा की । आप 
निष्कप पर पहुँचे कि उनका जीवन सांसारिक मनुष्यों से भी निम्न 
कोटि का है. । सव छुछ देखने के बाद आप अत्यंत विरक्त हए 
ओर सन १९१७ में फ़िर घर वापस आ गये। वापस आाने के 
बाद अपनी शिक्षा समाप्त की । 


इंगछड से बापस आकर आपने भारतीय नेताओं से चात- 
चीत की। आपको देशवन्धु चितरंजन दास के बिचारों से बड़ी 
शान्ति मिडी और आपने उन्हीं की अपना राजनीतिक शुरू मान 
लिया। देशवन्धु ने भी दानहार सुभाष मे अपन योग्य उत्तरा- 
थघिकारी के छक्षण पाये ओर प्रसन्न हुए । यह असहयोग का समय 
था। चकीस्य ने बकालत और छात्रों न सकूछ और कालेज छो 

कर राष्ट्रीय फालेज में नाम लिखा लिया था । आप नेशनल कालेज 

कलकाता के प्रिसिपल नियुक्त हुए | आपके उप्र बिचां से परेशान 
होकर सरकार ने आपको छः मदवीने के खछिए नल भेज दिया था । 
सन ६६३० में आपने बंगाल के बादपीडितों की सहायता के लिए 
भार छाया हापये एकत्र किये थे। सन १००४ में २७ घप की 
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अवस्था में आप कलकत्ता कारपोरेशन के एक्जिफ्यूटिव अफसर 
१००० रु० मासिक पर नियुक्त हुए। आपने शासन का ढाँचा ही 
बदल दिया और राष्ट्रीयरण की सी घूम मचा दी। सरकार घबरा 
उठी और बंगाल आर्डिनेन्स के अन्तर्गत आपको गिरफ्तार कर 
लिया और करीब ३ वर्ष बाद सन्‌ १९२७ की १६ मई को जेल से छूटे। 
आपको उन जेलों में रहने का सोभाग्य आप्त है जहाँ छोकमान्य, 
तिलक और छाला लाजपतराय रह चुके थे । 
जिस समय जेल क्रे बाहर आये, इनके गुरू देशवन्धु चित्त- 
रंजन दास का खर्गंवास हो चुका था। वंगाल के राजनीतिक 
रंगमंच पर अन्धेरा था | जेल से बाहर आते ही अखस्थ सुभाप का 
बंगाल ने स्वागत किया और इनको गआान्तीय कँग्रेस कमेटी का 
सभापति बनाया। इसी वर्ष आप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कँग्रेस 
के सेक्रेटरी बने । आप नरम दल की नीति से अत्यंत असन्तुष्ट थे 
और इसी कारण नेहरू जी से आपका मतभेद हो गया। फिर भी 
आपने कँग्रेस का बराबर साथ दिया और सन्‌ १९२९, ३०, ३१ के 
आन्दोलनों में जेल-यात्रा के कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो गया 
और आपको स्वास्थ्य सुधारने के लिए यूरोप जाना पड़ा। आपके 
विचारों ओर पचारों से असन्तुष्ट होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत 
आते पर रोक लगा दी थी पर आप इटली के जहाज से छिप 
कर आये और बस्बई में पकड़ लिये गये । जब प्रान्तीय खराज्य 
सन्‌ १९३७ में मिला तब छूट गये। सन्‌ १९३८ में हरिपुरा 
कॉप्रेस में नि्विरोध' रूप से कॉग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । च्िपुरी 
कग्रेस में भी प्रवछ विरोध के होते हुए आप पुन: कौम्रेस के 
अध्यक्ष निवोचित हुए पर गांधी जी का सहयोग न मिल सका 
ओर इसी कारण आपने इस्तीफा दे दिया। 


काँग्रेस से अलग होकर आपने फारवर्ड ब्छाक की नींव 
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देहरादन से होकर आना पड़ता है । यह बहुत सुंदर है। पच॑तीय 
नगयों का यह राजा कहा जाता है. । 


( ४ ) लैंसडाउन--चद गढ़वाल में हे, मंसरी ओर नेनी 


ताल के बीच पड़ता है। इसकी ऊँचाई ६० ६० फुट है। यहाँ 


से भी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों का दृश्य दिखाई पड़ता दे । 
बदरीनाथ के पहाड़ वहुत निकट पड़ते हैँं। यहाँ आने के लिये 
>ल से नजीवाबाद होते हुए कोटट्वारा आना पड़ता है और 
आगे का रास्ता वर्सों द्वारा तय करना पड़ता है । 

इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों जसे हल्द्वानी, कनखल, 
प्रुपीकेश, चकराता, सुशरक आदि में जलवायु पवन परिवर्तन 
के लय अथवा दीथ के लिये लोग जाते हैं. । 


(आ ) सांस्कृतिक केन्द्र 

बनारस ओर इलाहाबाद जिनके नास काशी ओर प्रयाग 
भी है, प्राचीनता और आये संसक्षति के लिए प्रसिद्ध हैं । काशी 
मम ह््दि चबखानद्याल नागरी अचारिणी रझूुभा, सारनाथ में 
दौदों का मंदिर तथा संस्कृत शिक्षा का केंद्र होने से यह बढ़ 
कांग्हृतिक महत्व का हे । 
(| ) ती4-म्थान 

भाग्तवर घर्म-प्रधान देश है, अतः स्थान २ पर दीब-खानों 
छा होना स्थाभाजिक ».। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक तीथ- 


८ 


न 


०५ 
मस्थास ४ । 
.->स्यन द्रा सी 22५4 ५८६ के श्मको को 

» कामी-शयत प्राचीन नीखनधान ४। श्सकों बावा 

5 हा छा कक) न रा न ऊ चर 
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८ ३» हब कह, रनों 

इ्पगएर दार्दा तथा गंगारसासय हे छाए आशा आंत सका स्थाना 


2 दिल मी, कम 
में याती स्तन शौर दर्शन के लिए आये ५7 । 


कक 


( ९९ ) 


२ प्रयाग-थहाँ गंगा, यमुना और सरखती का संगस है 
जो अत्यंत पवित्र साना जाता है। अति बारहयें वर्ष यहाँ कुम्स 
का तथा प्रति छठे वर्ष अधेकुस्भ का स्नान लगता है. । संगम के 
पास ही अशोक वृक्ष तथा अन्य देवताओं: की मूर्तियों हैँ । 
अयाग में दवी भारद्याज का भाश्रस भी हे । कहते है भगवान 
रामचन्द्र कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे । 

३ सारनाथ-अनारस से ६ मीछ की दूरी पर बोढ्ों का 


अत्यन्त पविन्न खान है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को 
प्रथम वार यहीं पर घम शिक्षा शक्षा दी थी। यहां बांद्ध मन्दिर अत्यंत 
ही सुंदर बना हुआ हे। प्रत्ति बण बोड़ों का धार्मिक सन्मेरुन 
डोदा है जिससे प्रत्येक स्थान से बौद्ध लोग सम्मिछित होने के 
लिए आते हैं । 

४, चित्रकूट--श्ान्त के वक्षिणी भाग में अत्यंत झुन्दर 
पवृतीय स्थान है। इस स्थान का रामायण में“उल्लेख है । 
रामचन्द्र जी वनवास जाते समय यहाँ ठहरे थे। कार्तिक मास 
में यहाँ दशन के लिए बहुत छोग आते हैं । ४ 

५, अयोध्या--अत्यंत प्राचीन स्थान' है । मयोदा पुरुषोत्तम 
दामचन्द्र का जन्म-स्थान यहीं है । यहाँ अनेक सन्दिर है । दर-दर' 


- से यात्री सरयू-स्नान के लिए आते हैं। चेन्न में रास नवमी के दिन 


बहुत वहा मेला छगता है । 


६, मधुग“यमुना के किनारे स्थित है ,और भगवान 
कृष्ण का लीछा-खल है। यहाँ प्रत्येक गछी में सन्दिर मिलते हं। 
झाश्क्ाधीश का सन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रावण 
ओर कार्तिक में मन्दिर में खूब सजावट होती है.। “मथुरा से 
औछ की दूरी पर बुन्दावन है। भथुरा, के आस-पास की भूमि 


जज 
है कि 
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श्रत कहलाती हे जो कृष्णभक्तों के लिए अत्यंत पविन्न स्थान है ।' 
ज्ञिस प्रकार शिवभक्त छोग जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में 
काशीवास के लिए आते हैं. उसी तरह ऊकृप्णभक्त भी बृन्दावन 
बास के लिए आते हैं| 
७, हरिद्वार-इसी स्थान पर गंगा जी पहाड़ों से उतर कर 
'मेदान में आती हैं। यहाँ का जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्डक हे 
हर की पेड़ी! पर विष्णु भगवान के चरण-चिन्ह हैं जिनके 
दश्श न के लिये प्रतिवष याद्री आते हेँ। यहाँ प्रति १२ वें बये कुम्स 
स्‍्ान लगता है जिससे लाखों की संख्या में यात्री लोग आते हें । 
हरिद्वार के पास ही क्रषीकेश ओर लछमन झूला दे, हरिद्वार 
झआानेवाले यात्री यहाँ भी दर्शन करते हैं । 
८. बदरीनाथ- यह अत्यंत पहाड़ी स्थान है । वर्ष के 
अधिकांश भाग में यहाँ वर्फ पड़ती है। यहाँ वदरीनाथ का 
मन्दिर है जो चारोधाम में से एक है । प्रतिवर्ष यात्री यहाँ दर्शन 
ऊे लिए आते है । 
ई ) मेलों के लिए प्रसिद्ध स्थान 
9, प्रयाग-सह०ँ प्रतिवरष स्नान का मेला छुगता है । छठे वर्ष 
ऊध कुम्भी का मेला लगता है । बह आरिलछ भारतीय टंग का 
मता ४॥ प्रण्ण न्‍नान को सठा भा यहा टगता 
फ्राशउक्ा अत्यक पत्र का सत्य काता द आर ठाग 
सास मी संग्या में स्नान के लिए आते हैं। प्ररण के शअबसरों पर 
लो खान की भीड़ हो जाती #े। काशी को एंगपरी एकादशी 


सेशां भर्र्ना मिल्लाप झम्यंत कल्2जिजडत व 
धो सरसामसलदाव हसयन प्रोसल ८ 
जात के 5 का 
कयोध्या+-यटा चंत्र शाप: सव॒सा को, राम सलदगा का 
मेंडा लगता दे । सावन में गुल ही सहावट को देखने के लिए. 


पी ऋगक 
पप ह८ 
हर, २ रु साझा जाते ४ । 
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४, हरिद्वार--इस्म और अर्थ छुम्म का मेल्य लगता है। 

१, सेरढ - नो उन्दी का मेला अत्यंत असिद्ध हे। यहाँ 
'भवेश्ी दिकने के छिए आते हैँ। मवेशियों के क्रय-विक्रय के 
लिए यह मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है । हि 

६. मथुश--सथुरा और वृन्दावन में कृष्ण जन्माष्टमी का 
उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ सावन ओऔर 

जे के ० 
आदो के मास में मेला लगता है । 
७ गढ़ मक्तेइ्यर--यहाँ और अनूप शहर सें कार्तिक पूर्णिमा 
> | 
के दिल गंगा-स्नान का मेला छूगता दे । .. 

( उ ) बाशिज्य ओर व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध स्थान 

१, आगरा--उत्तर अदेश के औद्योगिक केन्द्रों में आगरा 
, भी एक प्रमुख केन्द्र हे। यहाँ सूत, चमड़ी, हृड्ठी, वाल, हक 
कालीन और दरी आदि के कारखाने हैं। दयालबाग की ओद्योरि 

9 ३३ हम ८4 ७» 5 ] 
वस्ती भी आगरे में ही हे जहाँ चमड़े की ओर सूती वस्तुएं विशेष 
रूप से तेयार होती हैँं। आगरे में पत्थर तथा संगमरमर का स्री 
काम बहुत ही सुन्दर होता है । । 

२, ब्रेली--छकड़ी के सामान के लिए श्रसिद्ध है। 
शा. ]. श, कम्पती का दियासलाई का कारखाना है। लकड़ी 
से तारपीन का तेल निकालने के लिए भी एक कारखाना है|” - 
जिले में चीनी की कई मिलें हैं । ९१६ 

३, कानपुर-उत्तर प्रदेश का प्रधान औद्योगिक' एवं 
व्यावसायिक नगर है। यहाँ पर छोटी-बड़ी मिलाकर ९० मिले हैं । 
'यहाँ चमड़े, ऊनी, सूती कपड़े और जूट का तैयारी माल बहुत 
बड़ी मात्रा में तैयार होता है। भारतवर्ष भर सें यहाँ के तैयार 


( १०२ ) 


हुए जूते बिकते हैं जो वहुत सुन्दर और टिकाऊ होते हैं। ऊन 
का माल भी वहुत अच्छा तेयार होता है। भारत का असिद्ध ऊन का 
लाल इमली का कारखाना यहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ होजरी, 
प्लास्टिक, स्टाच तथा रासायनिक पदार्थ के कारखाने हैं। कानपुर 
दिन ग्रति दिन उन्नति करता जा रहा है। यहाँ कई रेलों का 
जंकशन है । 
७, अहीगढु--यह स्थान तालों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। 
अब लोहे के वकक्‍स और आट्मारियाँ भी तेयार होने लगी दे । 
एप, कन्नोज-इंत्र ओर तेल के लिए भारतवर्ष भर में 
प्रसिद्ध, है। यहाँ के तेयार किये हुए इच्च देश के बाहर भी भेजे 
जाते हैं । 
६, सुर्जा-थी की बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ मिद्टी के बन 
७, गाजियाबाद-शहू भी ऑद्योगिक उन्नति कर रहा 
कू। यहाँ अम्रत बनम्पति कम्पनी बहुत बड़ी मात्रा में बरस्पति घी, 
ने और सायुन आदि तेयार करती है । 


के. 
कक 


८ गाजीपर--उत्तर प्रदेश में अफीम जुपन्न और 


श् ब को बट | कक बी 
द्यार करने का एकमान्न स्थान डे। यहां चमेली का तट भी 
व न हज भा क ध ७ ७४ ७. ५ 
याग तिदा (। जॉनयुर के बाद सुर्सधित सेल में हसी छा नाम 
प्र गाती रे ब्रा ५ ;; हक 
८४ । गाहीपर का शुर्त्न-ज्ल भी अत्यंत प्रश्चद्ध & । 

सिम 


ऊ ष् बष्घ 
द्र्रा जज लजआलज 


5७ शारखएर 5 ४ उसे संझ भ के मिसन कि 


मं 

जे 
। 

५१) 


यी डी दी. क ४ की 


न्‍ च# ८ ् 

हजन कजिफार दांत प्रति प्राप्त को शा सना के आग 
7 गशशय »%ऋ पसाथ प्रालाद प्राप्त का &॥। यहा चआाना के घटः 

कि हर 

ग न 

बा पाचद तप ++ व्ाजपरल पजार ऋपना बान से डे माता ज+ पशइइन्‍ 
4 प्रदान 7 | ऋागय है. ० १३३६: पाजत से ४ ०» |] #*॥ 7+“4३ 
के हे है <+ है 

न शायर 

१8६. ०7१0 €« ह| 
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च्क 


१० चन्दौसी-लड़ाई के पहले चन्दीसी का घी चहुद 
असिद्ध था | यह अनाज की चहुत बड़ी मंडी है | 

चन्दौसी का गेहूँ और तिद्दी बहुत ही उत्तम प्रकार के समझे 
जाते है । ; 

११, चुनार--भौद्यौगिक क्षेत्र में चूनार की प्रसिद्धि चमक- 
दार मिट्टी के बत्तेनों के कारण है। यहाँ खिलोने भी अच्छे बनते हैं। 

१२, टाँडा--करचे का साल बहुत बड़ी मात्रा में तेयार होता 
हैं। यहाँ की वनी हुई नकछी रेशम की सस्ती और सुन्दर साड़ी 
उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगरों में मिलती है । 

१३, फरूख्वाबाद--काँसे और ताँचे के बर्तनों के लिए 
प्रसिद्ध है। यहाँ के गाँव शुरसह्ायगंज में वीड़ी छाखों की तायदाद 
में प्रति दिन तैयार होती हे । 

9४, फिरोज्ञाप दू-यहां की बनी हुई चूड़िया सस्पूण देश 
में उपलब्ध दूं । यहाँ शीशे की अन्य वरंतुएँ भी देयार होती हैँ; । 

१ भू, बनारस--उचर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक नंगरों में 
से है। यहाँ रेशमी मार बहुत तैयार होता है। इसकी खपत 
हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है । इसके अतिरिक्त 

| छकड़ी के खिलोने और पीतछ के बर्तन भी बहुत तैयार होते 
हैं। बनारस का वाणिज्य व्यवसाय इसलिए बहुत बढ़ा हुआ है. 
कि प्रतिदिन हजारों आदमी आते जाते रहते 

2२६, बहजोहे और वालावली---शीशे के कई कारखाने हैं। 

१७, भदोई--यहाँ काछीन बहुत अच्छी तैयार होती है। 

बाहरी देशों को भी भेजी जाती है । 

१८, मे्‌र5--यह बहुत बड़ी व्यापारिक मंडी है। यहाँ चीनी: 


( १०४ ) 


के कई कारखाने दें। स्पिरिट और कऋ्रश के भी कारखाने हैं. । कृपि- 
सन्वन्धी सामान भी बहुत बड़ी मात्रा में तेयार होते है । 

१९ प्रुजफ्फरनगर--चीनी, गुड़ ओर कम्बल्यं के लिए 
असिद्ध है हि ही 

२०, झुरादाबाद---यहाँ बर्तन बहुत बनते हेँ। [ितनों का 
नाम दी मुरादाबादी चर्तन पड़ गया है। यहाँ सूती मिले भी कई 
शक हैं । यहाँ वतनों पर विशेष ढंग से कलई की जाती दे । 

२१. मोदीनगर--गाजियाबाद और डालमिया नगर की 
भांति यह सोदी मप का नगर है । यहाँ चनसपतति घी, विस्कुट, तेल 
अंरखसाबुन के कारखाने हें । 

२२. लखनऊ--पहोँ कागज्ञ का एक कारखाना है। यहाँ 
का टछ् और जद्दी बहुत ही प्रसिद्ध दै। यहाँ का जी जो लोग 
खाते लग जात ६ उन्द दस र ग्धान का जदा अच्छा नहीं रूगता 
है। लिकन के फास के लिए लबयनक प्रसिद है । 

२३. शिक्रीहाबाद--वहों थी का हझचे किस्म का माल 
सेदार हाया 2.। साइंस बिभाग में काम ऊझाने बाले सामान, 
“सासाटर, ऋशामारर सा क्य आाड भा तयार कोल ४ | 

२०, शाह तह प्रर-- 7 $ खती कालीन बनती ८। छाती के 


ऊ 


# २० छ ०५ मी की क हनन 
्फीकानक र 7 । मी बम कक ३ 87 १० रा ना दर 
शुब शाग्खन ८ झार अना न का अडटुये बचा मण्या $.। खान, 
ध्ज के जी हर 
घआांदा गा गदना दथा मीन या जय काम हाता 2 । 
४ 
२५ सहाग्गप्रा-- हि समन्‍न्द का सदुव बड़ा काग्सना ८ । 
है 
डाले पाधजज 775 ६-::> क हडतर प्औप्ा हि 7 5६ मान 5 ग6 29 
है ता का मिले £ तथा फटा के सामान कत सयार हा ने ह। 
च् छा न 
२६, शीधरग-ज-ररि्स जाए इसख शा दा हा दर पर सासना 
5. 26.2. :.. .... ८ मर 
के शशि मे रूपी "यार हे सामान तैयार दि | 


६ ६४५४५ / 


२७, शापुड़---अन्न की बहुत बड़ी संडी हे । यहाँ के बाजार 
भाव का प्रभाव प्रान्त भर के बाजारों पर पड़ता है । 
२८, मऊ ( आजमगढ़ )--साड़ियों तथा सूती कपड़ों के 
“लिये प्रसिद्ध है 
२०, निजञ्ञामाबराद---यहाँ विदर के ढंग के वढ़िया मिट्टी के 
वतन चनते हैं 


[क ७७ 
(3) शिक्षा के कंद्र 
घनारस--भाचीन काल से यह शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ 
अब संकड़ों संस्कृत पाठशालाएँ हूँ। चिद्रान पंडितों के धर 
पर ऊँची कक्षाओं की तथा ऊँची श्रेणी की संस्कृत की पढ़ाई 
होती है । काशी विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों 
जहाँ भारत के सब प्रांतों से पढ़ने के लिये छोग आते हैं| 
'यहाँ सभी विपयों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ का इंजिन यरिंग 
कालेज तथा शीशे के बिज्ञान का, धातु विज्ञान का कालेज 
देश सें अद्वितीय है । संस्कृत कालेज जो अच संस्कृत विश्वविद्या- 
छय बन रहा है देश का सबसे बड़ा संस्क्रत शिक्षा का केंद्र है। 
इलाहाबाद-- यहाँ भी एक पुराना तथा विख्यात विश्वविद्या- 
छय है, इसके अतिरिक्त बढ़त से कालेज 
लखतनऊ--यहाँ भी विश्वविद्यालय है. और अनेक कालेज 
हैं। यहाँ का मेडिकल कालेज देश भर में अधिद्ध है। 
अगरा---यहाँ भी एक विश्वविद्यालय हे तथा अनेक कालेज 
हैं। यहाँ भी एक मेडिकल कालेज है। दयांल्वाग़ में चमड़े 
के काम की शिक्षा दी जादी दे 
फानपुर--थहाँ अनेक कालेज हैं. और' शीत्र ही विश्व- 
“विद्यालय बनने जा रहा है । यहाँ कृपि कालेज भी है। 
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रुढकी- हाँ इंजीनियरी का विश्वविद्यालय है. । 


सीचे लिखे स्थानों में विशेष विषयों की शाल्रीय शिक्षा 
दी जाती है :-- 


देहराद सनिक शिक्षा 
मुगदाब्राद--पुलिस शिक्षा 


बरेली, देहरादून, इलाहाबाद, नेनीताल, सहारनपुर - 
ट्कोड़ी फे काम की शिक्षा गा 

अलीगढ़, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद- तैक तथा 
टरकीमी । 


धन्य कारगा से प्रासद्ध स्थान 


2, श्यागगा--आागरे को प्रसिद्धि मुगल बादशादहों ने दी। 


ण« 
घनाति की 


उनानि टसकी अपनी राजवानी बनाया । यद्माँ बहुत अच्छे अच्छे 


भवन आर मस्जिदे आदि चनवाठ । आगरा का छाल पत्थर की 
फिय और ताजमहल बदुत ही अच्छा बना हुआ €। यहाँ पर एक 


पायठाणना भी €। आगर से थाडट़ी दर पर सिकन्दरा £ ऊह्ां 
कक कट आग पा 
अफघर यारथार की दम है। सा बिया का केंद्र छे। आगरे 


गऔ 


के विधदियालय से उनका विधालय सस्वन्धित हें । 
3०: अप 2 की 
नसाहावाद-->देध्ग का प्रमुग कन्द्र हें। यहां के 


38:/::%५४ ५७ ७८४१४ अ्प्ूटा 7०52५ £ ०० 5 ४ हि 
हुसकारटा सा भसागततद का हर:। उालेबाबाट्यां भा +]। संटां 
ललल्टए अच्छा लक छत 9०3२८ ६ 2००४३ कक 2 १६ । ह। काट 

फिाई आग द. ॥्‌ झड़ तर ।+ ८5३ 54, बात कायाजडय 
हक जम 2 हर प् अपन्प जल के ४ ड्ल चक् ञ्पृ >्टर ><+पकसे०नन्क *, देजबन् 
| व 8 या रटाय या इतय खत फऊऐफ़णन ४ | गझ;। आझा 
उन बल कह मन व प>८ वि आओ पक अमओर नं््प जा 
हे. दंत गडइिथतणओ इस बल गे %। खा का हमार प्राय ४६ | 
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३. ऋन्नौज--यह प्राचीन नगर है और कभी राजा जयचन्द: 
की राजधानी थी। अब अपने इन्नों के लिए प्रसिद्ध है । 

४. चुनार--यहाँ ऐतिहासिक किट है जिसमें वारेन हेस्टिंग्स 
एक बार छिपा था । 

७. फतहपुर सीकरी--अकबर के समय में यहाँ चहुत अच्छे 
अच्छे भवन वने थे जो आज भी दर्शनीय हैं। 

६, बनाग्स।-यहाँ बहुत वड़ा विश्वविद्यालय है जिसमें 
सभी विपयों की शिक्षा दी जाती है । यह संस्कृत का प्रधान शिक्षा 

न्द्र है । यह भारत का अति आचीन नगर है । 

७, भे्‌रठ--छत्तर श्रदेश की मुख्य फौजी छावनी यहाँ है 
रेलवे का बड़ा जंकशन भी है 4 चन्‌ १८५७ के विद्रोह का आरंभ 
यहीं से हुआ था । 

८. मुरादाबाद--यहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूछ है। 

२, देहरादन--यहाँ फारेस्‍्ट रिसर्च इन्स्टीटयूट है। प्रांत का 
फौजी स्कूल भी यहीं हे । 

१०, रूडकी---यहाँ इंजिनीयरिंग का विश्वविद्यालय है, 
तथा गंगा नहर का प्रधान कार्यालय है । 

११, लखनऊ--भान्‍्त की राजधानी है। नवावों की 
राजधानी रहने के कारण यहाँ अनेक ऐतिहासिक भवन तथा वाग 
हैं। यहाँ सेफ्रेटेरियट देखने योग्य है। यहाँ एक चिड़ियाखाना 
तथा अजायव घर है। 

१२, सीतापुर---यहाँ आँखों के इलाज के लिए बहुत अच्छाः 
अस्पताल है| 
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9३, कसोली--कन्‍तों फे काटे हुए मनुष्यों का यहाँ इलाज 
जनता ने 
दाता ६ । 
१७ भांसो---इन्देल राजाओं की राजघानी थी ! आजकल 
यह बहुत बड़ा रेलवे संकशन दै। यहाँ रेल का कारखाना भी है । 


सनिक छावनियाँ 


कि यग्ली ण्ज्यी-] + 5 
मेग्ड, लखनऊ, बरेली में £ । | 
बड़े बड़े स्टेशन 


क् 9 
संखनऊ--६४८ आइ+ आर+, आ5 टौ० आर5 का जक्शन । 


प्त्ए7 59 क्षाट5, जी: आई० थी न हे कई 
फानप्र--४० क्षाइ०, जी० आई० पी०, आ० टी० रखा 


५ 


स्‍ 


।। 


है 


मंगलसगय--ई६० आई« का बहुत बट्रा जंक्शन । 
इलाहाबाद--2० आई5, जी। आई पी० का जक्शन | 


कद 


४: #ज ० ० का ले हक ० 
शागरग-5 आइ<द, बा > कोन एए्ट स्त5 आई छा सटशन 

पड 

जाय ८ । 


श ओ वी हक *्‌ सपा हब 
२७ . >> 2७: *२ टी० हा ऊंकाणन * 
सनारस ---६८ शाद तथा झा८ दा हा जफशान 
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विरुयात भवन 

खखशऊ--रेजिडेंसी, इमाम याड़ा, कॉसिल |सवन, छतर' 
मंजिल, शाह नजफ | 

प्रयाग----खुसरू वाग, अस्बर का किला । 

बनारस--विश्वनाथजी का संशिर, भारत माता का मसंदिर,, 
काशी विश्वविद्यालय । 

आागरा--ताजमहल, किा, जामा मसजिद, एतमाढुद्ेला,- 
सिकंदरा । 

कानपुर--मेमोरिय्ल वेल । 

फतेहपुर-सीक्री --अकबर के वनवाये हुए अनेक भवन.।' 
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दक्षिण से चम्बल, सिंघ, वेतवा, फेन, टोन्स और सोन नदियाँ 
पानी छाती हैं। इतनी नदियों के कारण प्रान्त को बहुत छाम 
है| जहाँ नदियों नहीं हैँ वहाँ नहर बन गयी हैं या बनाई गई हैं । 
नदियों के ऊँचे किनारे भाग को बॉगर ओर नीची घाटी को खादर 
का मेंदान कहते हैं । गंगा की तलेटी बहुत डपजाऊ है. । यहाँ वा 
आर गर्मी दोनों ही काफी होती है । | 

(४ ) दक्षिण का पठारी भाग--यह भाग मध्य सैदान के 
दक्षिण में है । इसमें विन्थ्याचछ ओर केमूर की पहाड़ियाँ हैं. 
धरती अधिकतर पथरीढी और उजाड़ है। इस भाग में गर्मी तो 
हैं पर बों का अभाव है। पहाड़ अधिक ऊँचे नहीं है। छोटे छोदे 
पेड़ों के जंगछ पहाड़ की ढाल १र पाये जाते हैं । 

जलपायु--इस प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण है। गर्मी के 
मोसम बहुत गर्स और जाड़े के मॉसम बहुत से होते हैं । मई 
. जून आर जुलाई में कड़ी गर्मी ओर दिसस्वर, जनवरी ओर फरवरी 
में कड़ी सर्दी पड़ती है। पहाड़ों के समीपवर्ती जिलों से ५०" से 
६०" तक बपो होती है । वनारस और गोरखपुर आदि जिलों में 
४०" पानी. वरसता है । पश्चिमी जिलों में २५" से ३०" तक वर्षा 
होती है । पश्चिम की ओर वर्षो क्रमशः कम होती जाती है । 
कृषि योग्य भूमि-उत्तर प्रदेश में भूमि की कसी नहीं 
। पर जिदनी भूमि है, सब का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है । 
अधिक अन्न उपजाओं की योजना के अन्तर्गत वहुत सी नई भूमि 
कृषि कार्य में लगायी गयी हे । उष्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में 
कितनी भूमि में कृषि होती है इसके आँकड़े आगे के एक कोष्टक-सें 
दिये जा चुके हैं। सन्‌ १९४०-४१ में कृषि ३०६०००२० एकड़ 
सूम में थी। यह क्षेत्रफल अब बढ़ कर छगभग ३१०९३० एकड़ 
हो गया हे। पर अभी १९६४३७०२ भूमि में खेती नहीं होती है । 
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इसमें कुछ वंजर, कुछ परती और कुछ वन्य भूमि है। सम्पूर्ण 
भूस में खेती न होने का कारण पानी का अभाव है। पच्छिम के 
सिंछां में पादी की वहुत कमी रहती है । उत्तर अदेश की खेती 
अधिकांश में वर्षो पर निर्मर करदी है। परिणाम यह होता है 
के किसी ब्ष तो सूखा पड़ जाता है. और किसी वर्ष इतना एनी 
गिरता है! कि उपज खेतों में सड़ जाती है | पच्छिम के सब जिलों 
में पानी का अभाव है। इसलिए सिंचाई की जो कुछ योजना अब 
तक कायोन्विव की जा चुकी है वह अधिकतर पच्छिम के जिले 
में द्ीहैे। १२३९११६९ एकड़ भूमि में खेती सिंचाई द्वारा होती 
है | बाकी आफाश के पानी पर निर्मर रहती है । 
इस प्रदेश की मुख्य उपज गेहूँ, चावछ, जो, चना, ज्यार, वाजरा, 
सक्का, अलसी, सरसों, तिछ, तस्वाकू, गन्ना और दालें आदि है' । 
उत्तर प्रदेश की ग्रधुख उपनत (सब्‌ १९४४-४६) के आंकड़े 


ना नि 
द्स्तु | क्षेत्रफल एकड़ [उपज (ट्नों में॥| सामान्य उपज की 
रे 


सी प्रतिशन 
र्‌ शेहूँ ७९७१७०९७ र३३०००० ७४ 
२ चावद्ध ७२६००८७ + १७१३१७८ ६७ 
श्ज्ञौ ४१६१७०५५ $+ ४९००५००० ५४ 
४ ब्वार रण४५६०४ | ५३४००० 2३ 
५ वाजरा रृघ्रणट९०. | ४१२००० ९० 
६ भा +$ २२८८९८७० छ5०८४५०५० ८० 
७ चत्ता ०६९०२०१९ १७५८८००० ८० 
< अलखी | १७७७१७५ | २८००० ३८ 
९ सरसों १६२४२७ २७८०० ७० 
३० अन्ना १८१८७०८ | नश३४००० ११५९ 
११ तिल २४६१८९१ २३००० ज्छ 
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गेहूँ--ऋम या अधिक मात्रा में समस्त उत्तर प्रदेश में वोया 
जाता है। पर पश्चिमी जिलों की यह मुख्य उपज ओर खाद हे | 
यह नवम्बर के मध्य में वोया ओर अग्नेल-मई में काट लिया जाता 
है। इसके बोने के समय सर्दी और गर्मी की आवश्यकता तथा 
पकने के छिए गर्मी की आवश्यकता होती है। चन्दौसी का गेहूँ 
बहुत अच्छा माना जाता है। मु ॒ 
चावल--पयह पूर्वी जिलों को मुख्य उपज ओर खाद्य पदाथ 
है। भारतवर्ष की प्रधान उपजों में इसकी गणना होती है। चावल: 
अधिक वर्षों वाले अदेशों में खूब होता है। इसके लिए तेज धूप 
और अधिक बपों आचश्यक है. । यह जुलाई-अगस्त तक बोया और 
नवम्बर तक काठा जाता है। 
जी---गेहँ और चावल के वाद जो ही महत्वपूर्ण तथा मुख्य 
उपज है। यह पूर्वी जिलों में खूब होता है । इसके लिए मटियार 
भूमि की आवश्यकता होती हे । यह गरीबों का गेहूँ है। जौ 
अक्टूबर और नवम्बर में वोया और मार्च में काटा जाता है. ।. 
जो खाने और शराब बनाने के काम आता है । 
ज्यार वाजरा--उत्तर अदेश के दक्षिणी-पतश्चिमी भागों में” 
खूब होते हैं। गेहूँ के क्षेत्रों में भी ये वोये जाते हैं। ४०” से कम 
की-बपो के क्षेत्र इनके लिए बहुत उपयुक्त होते हैं । गेहैँ, जो और 
चना की अपेक्षा यह बहुत रुसस्‍्ते होते हें। यह खरीफ की 
फसल हैं। ह॒ 
चुना--गेहँ और जो के साथ ही इसे भी स्थान ग्राप्त है। 
आय; चना गेहूँ के साथ ही वो दिया जाता है। यह रबी .की 


फसल है। किसानों का मुख्य भोजन है.। चना इस प्रदेश में काफी 
श्र 
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नहरें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, 
इटावा, मैनपुरी और कानपुर के जिलों को सींचती है। दोनों 
नहरों से लठगभग ३६ छाख एकड़ भूमि सींची जाती है'। इनके 
अतिरिक्त पूर्वी जमुना नहर, आगरा बेतवा नहर, घाघरा नहर, 
केन नहर और शारदा नहर हैं। शारदा नहर नैपाल के पास से 
शारदा नदी से निकाली गई है । अवध और रुहेलखंड की यह 
७० छाख एकड़ भूमि सींचती है। इसकी और इसकी शाखाओं 
की रूंबाई ४१७७ भील है। सन्‌ १९४०-४६ के अंत तक इस प्रदेश 
में १७८२७ मील हंबी नहरें थीं। गत तीन वर्षों से साढ़े पाँच सौ 
भील से भी अधिक नई नहरों का निमोण हुआ है । 

१. रिहान्द ( पिपरी ) बाँध योजना/--इससे पूर्वी जिलों 
को सिंचाई और सस्ती विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकेगी । 

२. रामगंगा बाँध योजना:-..यह उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती 
भागों के लिए है। इससे १४ छाख एकड़ भूमि की सिंचाई की 
संभावना है । 

३. राप्ती नहर योजनाः-....यह डुमरावा गंज, बाँसी और 
बस्ती के तहसीकों की रबी के फसछ के लिए और गज्नों के खेतों 
की सिंचाई व्यवस्था के लिए है। इसकी अनुमानित हम्बाई २०९ 
मील होगी । 0 - 

४. रोहित नहर बाँध योजना।-...गोस्खपुर और नौतनवा 
के पास धान की उपज बढ़ाने के लिए है । 

५, कुआन पंप नहर योजनाः-..बस्ती और गोरखपुर के: 
कुछ भागों के लिए है। 

६. घाधरा पंप नहर योजना+....इसकी ल्स्बाई १६५० मील 
होगी। इसमें घाघरा नदी से पंप कर के पानी पहुँचाया जायगा ! 
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थह फेजाबाद, प्रतावगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और 
धनारस के जिलों को सींचेगी । 

गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में १०० व्यूब-वेल छगाने की 
व्यवस्था हो रही है । १०० व्यूब-वेलों से ८९ हजार एकड़ भूमि 
सींची जा सकेगी। 

चर्तमान समय में छणगभग २४० छाख एकड़ भूमि की सिंचाई- 
ज्यवसंा का प्रश्न है। उपरोक्त कार्यक्रमों के पूर्ण हो जाने पर प्रान्त 
की आशातीत उन्नति हो सकेगी ऐसा अनुमान किया जाता है । 


ब ---++>ै+०--- 


अध्याय १० 


उत्तर अदेश की शासन-व्यवस्था' 


सन्‌ १९३५८ के विधान के अनुसार प्रान्तीय खराज्य (?70एछ« 
7०७ &घ००ण०३ ) की स्थापना हुईं। और अव नये. विधान 
के अनुसार उत्तर देश का शासन हो रहा है) नये विधान में 
झान्तों और राज्यों का भेद सिटा कर राज्य' शब्द रख दिया गया 
है। अब प्रत्येक ग्रान्त राज्य कहा जाता है । उत्तर प्रदेश में अन्य 
राज्यों की भा।ति सवोच्च शासक के पद पर एक गवर्नर है. जिसे 
राज्यपाल कहते हैं। 

गवर्नर की सहायता करने के लिए एक मंत्रिमण्डछ है। इस 
राज्य के प्रधान संत्री साननीय श्री गोविन्द बह्म पंतजी हैं। राज- 
कीय मंत्रिमण्डछ में दस मनन्‍्त्री हैं जो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष 
हैं। राजकीय शासन कई विभागों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, क्ृषि,. 
न्याय, पुलिस, जरू और सिंचाई आदि भागों में बेटा हुआ है । 
प्रत्येक सन्‍्त्री की सहायता के लिए एक पाल्सेन्टरी सेक्रेटरी और 
एक स्थायी सेक्रेटरी होता है । स्थायी सेक्रेटरी अपने सहायकों के- 
साथ देनिक कार्यों का संचालन करता है । 

उत्तर श्रदेश की व्यवस्थापिका सभा के दो भवन हैं--( १) 
लेजिस्लेटिब कॉसिठ और (२) लेजिस्लेटिव असेम्बढी । राज्य- 
पाल राजकीय धारा-ससा को जब, जहाँ चाहे बुला सकता है, 
उसको स्थगित एवं तोड़ सकता है। व्यवस्थापिका सभा के तीन 
अधान कार्य हँ---(१) शासन पर दृष्टि रखना; भन्त्रिभण्डल अपने 
कार्यों के लिए धारा-सभा के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं। धारा- 
सभा उनके कार्यों की आलोचना और उत्त पर अविश्वास काः 
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है। एक सर्किल में कई थाने होते हैं। थाने का ईंचाजें एव 
इंस्पेक्टर होता है। थाने में एक हेड कांस्टेबिल और कई 
बिल रहते हैं। थाने के अन्तर्गत कई चौकियाँ होती हैं। य 
हेड कांस्टेबिक और कई कांस्टेविक रहते हैं। नगरों में 
'कोतवाल अफसर होता है जिसे सिटी डी. एस. पी. कहते हैं 
नगर के एक थाने का अधिकारी रहता है । 

उत्तर अदेश का प्रधान न्यायालय इल्हावाद में है 
हाई कोर्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत राज्य के सम्नी 
न्यायारुय हैं। हाई कोर्ट में एक प्रधान न्यायाघीश' 
कई न्यायाधीश होते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन 
के यहाँ की अपीलें सुनी जाती हैं। कुछ मुकदमे सीछ४े 
कोर्ट में सुने जाते हैं। हाई कोट के नीचे डिस्ट्रिक्ट और 
जज की अदालतें हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सिचिछ ज 
अदालत और इसके नीचे मुंसिफ की । * कहीं २ खफ़ीफ़ा अ 
( 80७] 08०४७ 00075 ) भी होती है । पंचायत एः 
अनुसार गाँवों में पंचों की अदालतें भी वन गई हैं. । 

सेशन्स जज के अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज से कुछ ९ 
होते हैं। सेशन्स जज के नीचे तीन अकार के सम 
यानी प्रथम श्रेणी, द्वितीय और दृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते 
कलेक्टर से तहसीलदार तक सब मजिस्ट्रेट होते हैं। पर र 
अधिकार अल्ग अलग होते हैं | कुछ अवेतनिक ( सिं०एतण: 
मजिस्ट्रेट भी होते हैं । माल के मुकदमें तहसीलदार के य 
पारस्भ होकर कमिश्नर के यहाँ तक जाते हैं। कमिश्नर के 
के निर्णयों की अपीछ बोर्ड आफ रेन्यू में होती है । 

केदियों को रखने के लिए अत्येक जिले में डिस्टरक्ट जेल 
समिश्नरियों में एक सेन्ट्रछ जेल है। राज्य का सबसे बड़ा 


गा 
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-अधिकारी इंसपेक्टर जनरल आफ ग्रिजन्स होता है। सेन्टर जेल 
न्‍्का अध्यक्ष एक सुपरिटेंडंट होता है। डिस्ट्रिक्ट जेल की देखभाल 
सिघिल सजन करता है। प्रत्येक जेल में एक जेलर, डिप्टी- 
जेलर, पाडर और नस्वरदार आदि होते हैं। 
बड़े-बड़े नगरों और जिलों में स्युनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
होते हैं। इनका कार्य खास्थ्य-रक्षा, सफाई ओर आ्रइमरी शिक्षा- 
प्रबन्ध, रोशनी आदि होता है । उनको स्थानीय खराज्य भ्राप्त है। 
स्थानीय संस्थाओं में प्रथम स्थान स्थुनिसिपल बोर्ड का है. और इसके 
“बाद क्रमशः नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
होते हैं। इनके कार्य भी म्युनिसिपल बोड के कार्यों की तरह हैं । 
छोटे छोटे नगरों में नोटिफाइड एरिया होता है । डिस्ट्रिक्ट बोडे का 
“कार्य-क्षेत्र जिलों के देहातों में होता है। इसका कार्य भी सड़कों को 
ठीक रखना, शिक्षा-अवन्ध करना और देश की सफाई आदि है। 


उत्तर प्रदेश का मंत्रि-मंडल 


“माननीय श्री गोविन्द वहम पंत, प्रधान मंत्री (शासन-अवन्ध, न्याय) 


». # केस सिंह, (माल) 
3४. 9» निसार अहमद शेरवानी, ( कृषि और पशु विभाग ) 


». 9 दफिज सुहस्मद इत्राहीम, ( यातायात ) 
9) 9) सस्पू्णोनन्द, ( शिक्षा, श्रम और अर्थ ) 
#. » आत्माराम गोविंद खेर, ( खायत्त शासन, खार्थ्य ) 


».. » पन्द्रभानु गुप्त, ( खाद्य और सिविल सप्लाईज ) 

» _» णालबहादुर शास्त्री, ( पुलिस और यातायात ) 

४. » केशचदेव साल्वीय, ( उद्योग एवं विकास ) 
»... _» गिरधारी छाल, (जेल, आबकारी, रजिस्ट्रेशन और स्टास्प) 


अहमलसबयवद्न कक कु सकनल+-०> का. 


अध्याय ११ 


पंजाब ( पूर्वी ) 


पूर्वी पंजाव का नाम नये विधान में पंजाब कर दिया गय 
है। अब यह उत्तर-पश्चिम का सीमान्त प्रदेश हे। आधुनिव 
पंजाब में पुराने पंजाब के २९ जिलों में से १३ जिले हैं। इसके 
पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिस में राजस्थान 
उत्तर में, काइमीर, हिमांचल प्रदेश और तिव्वत, और पूर्व में 
हिमांचल अदेश और उत्तर प्रदेश है। सब १९४८ में तीन छोर्ट 
छोटी रियासतें इस प्रांत में मिला दी गई। इस प्रान्त का क्षेत्नफर 
३७००८ कर्गमीरू और जनसंख्या १२६१७१७० है। इस प्रान्त वे 
मनुष्य लम्वे-चौड़े और बहुत परिश्रमी होते हैं। ये छोग फौज मे 
भर्ती होना पसंद करते हैं। इस आन्त में पंजाबी, हिन्दी, उद और 
गुरुमुखी वोली जाती हे । 

आँकड़े ( सन्‌ १९४१ के आधार पर ) 


प्षेत्रफल:--३७००८ वर्गंमील ईसाई;--११५६०६ 
जनसंख्या;---१२९७१७१७० सिक्ख:--२३३०००७ 
हिन्दू:---५४५०९९८ अन्य लछोग:---३०२११६ 


मुसलमानः--४४१२४१४ 

राजधानी:-- पूर्वी पंजाब की राजधानी जालन्धर है । 

प्रसिद्ध नगर:--अस्वाला, अमृतसर, गुरदासपुर आदि हैं । 

इस प्रान्त की जलवायु शुष्क है क्‍योंकि गर्मी में कड़ी गर्मी 
और सर्दी में कड़ी सर्दी पड़ती है। बी में वपों का औसत २६ 
इंच है। अतएव सिंचाई के लिए नहरों के पानी के बिना काम 
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नहीं चल पाता है। इस प्रांत में व्यास, सत्ततलज और चिनाब तीन' 
नदियाँ हैं । इनकी तथा नहरों की सहायता से सिंचाई का काम 
होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गेहँ ओर चना के क्षेत्र का भारतीय 
प्रजातंत्र में दूसरा; जो ओर मक्का के क्षेत्र का तीसरा, वाजरा और 
गन्ने के छेत्र का चौथा स्थान है। इसके अतिरिक्त कपास, ज्वार, 
सरसों, तंबाकू और तेलहन आदि भी उत्पन्न होते हैं । 
इस आंत में नगर बहुत ही कम हैं। खनिज पदार्थ भी नहीं 
के समान है । सलेट और वाक्साइट ही अभीतक निकल सके हैं, 
वाकी के लिए खोज जारी हे। भेड़ पाठना ओर सूत तैयार करना 
मुख्य ग्ह-उ््योग है। जुठाहे अधिक मात्रा में कपड़ा ओर कंबल 
आदि बनाते हें | ऊनी कपड़ों की मिलनों का ६६५८ भाग पूर्वी पंजाब 
में है। इसके अतिरिक्त यहाँ कागज, कपड़े और धातुओं के भी 
कारखाने हैं। फिर भी इसकी गणना ऑऔद्योगिक दृष्टि से पिछड़े 
हुए प्रान्तों में होती है । 
राज्यपालः--हिज एक्सलैंसी सर बुन्नीढाल त्रिवेदी 
भंत्रिमंडल 
माननीय श्री डा० गोपीचन्द्र भार्गव, 
प्रधान मंत्री ( साधारण गंध, शांवि-ण्यवस्था )' 
माननीय श्री प्रथ्चीसिह आजाद, 
( खायत्त-शासन, श्रम, पब्लिक वक्‍से, विद्युत ) 
- माननीय श्री डा० सोहन सिंह सेठी, 
( पुनवीस, औपधि, जन-खास्थ्य, टकक्‍्स और आवकारी ). 
साननीय श्री सरदार नरोत्तम सिंह; 
न्‍ ( माल, शिक्षा और यातायात )' 
माननीय श्री गुरवचन सिह वाजबा, .. 


( विकास, आवश्यकता पूत्ति और उद्योग ): 
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शज्यपालः--हिज एक्सलेसी श्री मंगलदास मंचाराम पक 


संत्रिसंडल 


“माननीय श्री पं० रविशंकर शुकू, प्रधान मंत्री ( साधारण प्रवः 


2 


57 


99 


39 


च्क 
खा] 


च्क 
सन 


विकास और श्रम ) 

डो० पी० सिश्रा ( स्वायत्तशासन, प्रचार, गृह बिर 
ओर ग्रौढ शिक्षा ) 

डी० के० मेहता ( अथे, वाणिज्य और उद्योग ) 
यस॒० बी० गोखले ( शिक्षा ओर साल ) 

गोपाल राव काले ( खाद्य, सिविल सप्छाई, ह 
ओर कोऑप रेटिव सोसायटी ) 

डब्झू० यस० वारलिंगे ( म्ाम-विकास, ओऔपधि: 
जन-स्वास्थ्य ) 

आर० अग्निभोज ( पब्लिक बक्से, शरणार्थी सहा 
आर पुनंबास ) 

पी० के० देशमुख ( कानून, रजिस्ट्रेशन, रू 
ओर जगंल ) 

ए० यम्० काकड़े ( आबकारी, ग्राम-विकास, पि; 
जातियाँ और अल्प-संख्यक ) 

घनदयाम सिंह गुप्त, स्पीकर, व्यवस्थापिका सभा | 


चम्चई प्रदेश 


सी समय कु 
बम्वई झान्त भारत के पश्चिमी समुद्र-तट के किनारे कि 


'कैछा हुआ है। इसके पश्चिस में अरब सागर, पूर्व में हैदराः 
/ 


सध्य प्रान्त और सध्य भारत, उत्तर से राजस्थान और दक्षिण 
मैसूर ओर मद्रास के जिले हैं। सन्‌ १८४८ और १९४५० में इ 
छगभग १६८ छोटी-मोडी रियासतें मित्र दी गयीं। इसका छ्षित्र 


>०0 0#-७-५०- "कक -+ 


“पैर ज़न-संख्या ३११४६२००० है। 
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वस्वई नगर से दक्षिण के भाग को पश्चिमी घाट की पहाड़ियों 
जे दो भाग में बाँट दिया है.। दक्षिणी भाग को कनोंटक कहते हैं, 
अमुद्र-तटवर्ती प्रदेश कोकण कहलाता है । यह चावछ की उपज 
के लिए प्रसिद्ध है। वम्वई नगर के उत्तर का भाग गुजरात 
कहलाता है। इसके मैदान को नर्मदा और ताप्ती सींचती है । यह 
इस प्रान्त का विशेप उपजाऊ भाग है। इस आन्त में उत्तर से 
दक्षिण को जाने में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु 
'मिल्ता है। उत्तरी भाग में ३०” से अधिक, दक्षिणी भाग में 
३०" से कम पानी वरसता है। बीच भाग में १००" का 
आखसत है। पश्चिमी घाट और सम्रद्व-तटवर्ती पहाड़ियों पर जंगल 
पाये जाते हैं। १६% भूमि जंगलों से ढकी है । 
छोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। ६०५४ जन-संख्या खेती 
प्र निर्भर रहती है। भारतीय संघ में ज्वार और बाजरे का 
छ्लेत्र सबसे अधिक यही है। जहाँ कहीं काली सिट्टी मिलती है. 
वहीं कपास की खेती होती है। कपास ओर तस्वाकू के उत्पादन में 
इसको दूसरा स्थान श्राप्त है। मूँगफली के उत्पादन में इसका 
दीसरा स्थान है। इसके अतिरिक्त यहाँ गेहूँ, चावछ, मक्का, चना, 
जौ और गन्ना आदि भी उत्पन्न होता है। यहाँ खनिज पदाथे हैं: 
'पपर अभी ठीक से निकाले नहीं गये हैं.। 
बढ़े-बड़े उद्योग-धन्धों की दृष्टि से भारतीय संघ में इसको प्रथम 
स्थान प्राप्त हे। इस प्रान्त में सबसे अधिक कारखाने हैं। देश 
का ५०% कपड़ा यहीं तैयार होता है । यह प्रान्त ५२४ आयात और 
१८५ नियोत का नियंत्रण करता है। इसके अतिरिक्त समुद्र- 
तटवर्ती व्यापार भी खूब.होते हैं। उद्योग और व्यवसाय के दृष्टि- 
नकोण से यह आन्त दिन दिन उन्नति कर रहा है। 
यहाँ जुलाददे काफी संख्या में है जो सिल्क्र अथवा सूत का 
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काम करते हैं। सुरत रेशसी कामों और चुनाई के छिए प्रसिद्ध 
है। यहाँ के छोग कट्टर हिन्दू हैं। छोग पतले, दुबले और छस्वेः 
होते हैं. पर बहुत कुशल व्यापारी होते हैं.। इस प्रान्त में अंग्रेजी,, 
गुजराती, सिन्धी, मराठी और कानडी सापा बोछी जाती है। 
हिन्दी ओर उर्दू का प्रचार बढ़ रहा है। 
बम्बई बहुत छ्षत॒ प्रदेश है। यहाँ रेठ और सड़कों का 
जाल बिछा हुआ है | यहाँ कई व्यापारिक नगर हैं। अहमदाबाद,, 
बस्बई ओर सूरत इसके लिए पसिद्ध हैं। प्रान्त की राजधानी: 
बस्वई हे जो असिद्ध बन्द्रगाह है। 
जन-संख्या:---३ १४६२०००.. छ्लेत्रफल:--११००७० बर्गमीछः 
शाज्यपाल:--हिज़ एक्सडेंसी राजा सर महाराज सिंह 
मंत्रिमंडल 
साननीय श्री वी. जी. खेर, प्रधान मंत्री, 
( राजनीति, नौकरियोँ और शिक्षा ) 
9». 9» भोरारजी देसाई ( गृह और माल ) 
डा० एम. डी. डी. गिल्डर ( जन-स्वास्थ्य ) 
».. 9 दिनकर राव एन, देसाई ( कानून ओर सप्लाई ) 
».. » वी. एल. मेहता ( अथ्थ, सहयोगिता और गआ्रामउ्ययोग ): 
9. 9» एक. एम. पाटिल ( आबकारी और पुनर्निमोण ) 


जे 
हि 
डे 
व 


9». 9» शुलुज़ारी छाल नंदा ( श्रम और आवास ) 

9. 9» एम. पी. पाटिल ( जंगछ और क्ृपी ) 

9... » जी. डी. चर्तक ( खायत्त शासन ) 

9». » जी. डी. ताप्से (मछली और पिछुड़ी जातियों का: 
विभाग ) न्‍ 


» जीवराज मेहता ( पव्छिक चकसे डिपाटमेंट ) 
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मद्रास प्रदेश 


यह प्रान्त भारतवर्ष के पूर्वी समुद्र-तट' के किनारे फैला हुआ 

। यदि मैसूर राज्य निकांठ दिया जाय तो ऐसा कहा जा सकता 
कि उड़ीसा और हेदरावाद के समस्त दक्षिण प्रदेश में मद्रास 
| है। इसके पूवे की ओर बंगाछ की खाड़ी का सपाट किनारा है। 
त्तर-पूर्व में उड़ीसा ओर हेदरावाद हेँ। पश्चिम में अरब सागर 
गैर केरल संघ हें । दक्षिण की ओर भी अरव सागर है । इसका 
त्रफछ १२६१६६ वर्गमील और जन-लंख्या ४९३४१८१० है । यहाँ 
|मिल, वेलगू , सल्याठम और कन्‍्नड़ मुख्य वोलियाँ हैं। हिंदी/ 
दी बोढी जाती है। अधिकतर आवाइी द्वाविड़ है। 

भद्रास के दीन स्पष्ट प्राकृतिक विभाग किये जा सकते हैं। 
श्चिसी णट का भाग, बीच का पएठारी प्रदेश और पूव का समुद्र- 
पटवर्ती प्रदेश | पश्चिमी घाट की ओर छे भाग सें ४०” चपों होती 
है । यहाँ घने जंगल हैं। पठारी भाग में वो कम होती है यहाँ 
ओऔसत २०" ही की है । पूर्वीदट पर जिसको मालावार कहते 
हैं १००” से अधिक धपों होती है। यह बहुत उपजाऊ प्रदेश है । 

यहाँ का जलवायु समर्शञतोष्ण है । 

यहाँ के छोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। जन-संख्या का 
६० % भाग खेती पर ही निर्मर रहता हे। मुख्य उपज 
चाबछ, मूँगफली, तस्वाकू, कहवा, रेड़ी, बाजरा और चाय है। 
व्यापारी उपज सूँगफछी, कपास, गन्ना, कहवा, चाय और तस्बाकू 
हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ रवर भी होता हे । कहवा, चाय, 
रबड़ की खेती का विकास हो रहा है । कृपि पर ग्रान्त सें बहुत 
ध्यान दिया जा रहा है । इसी कारण ऋृषि-कालेजों की संख्या भी 
बढ़ रही है। | 

इस प्रान्त में खनिज्ञ पदार्थ बहुत हैं. पर अभी तक इनका पूर्ण 

९ 
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उपयोग नहीं किया जा सका है। वहाँ कोयछा, छोहा, मैंगेनीज, 
फास्फेट, इसारती पत्थर, निकिल, ताँवा, सोना, चाँदी और हीरे. 
आदि मिलने की संभावना है। चमड़े, वनस्पति घी, कपड़े, जूट, 
दियासलाई आदि के यहाँ वहुत कारखाने हैं । इनके अतिरिक्त 
कागज, गन्ना और रसायनिक द्वव्यों के भी कारखाने हैं। यह 
बहुत उन्नत आन्त है। यहाँ बहुत से बैंक और को-ऑपरेटिव 
संस्णाएँ हैं। आन्त का एक ही बन्द्रगाह मद्रास है और इसी से 
इसका नियोत और आयाव होता है। भद्रास के छारा १६ £ 
आयाव और १८ % नियात होता है। समुद्रतटवर्ती व्यापार भी 
इसी वन्दरगाह के द्वारा होता है । 


आँकड़े ( सन्‌ १९४१ ) 
क्लेत्रफल:--१२७१६६ वर्गेमील 
जन-संख्या:---४९३४१८१६ ; 
( पुरुष २४००७१४३ ; खियाँ २४७८४६६७ ; ) 
राजधानी:--मद्रास है.। 
शब्यपालः--हिज एक्सलेसी महाराज सावनगर 
' संत्रिमडंछ 
माननीय श्री पी० एस० कुमसारस्वामी राजा, प्रधान मंत्री 
( पब्छिक और पुलिस ) 
५...» डा० दी० एस० एस० राजन (खाद्य, घम्मर्पण सम्पत्ति) 
» +% वी० गोपाल रेडी ( अथे, व्यापारिक टेक्‍्स, चुनाव, 
एजेन्सी, मोटर यातायात और रजिस्ट्रेशन )' 
५.» के० साधवमेनन (कोर्ट, जेल, कानून, जंगल और ऋषि ) 
४... » एच० सीतासम रेड्डी ( उद्योग, अम और भूमि-कर ) 
#... 9» ए० बी० खेटी ( शिक्षा और जन-स्वास्थ्य ) 
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माननीय श्री के३ चन्द्रमोौलि (स्वायत-शासन और को-ऑपरेटिव) 
».. » थी० परमेश्वरन ( फिरका-विकास, खादी-डद्योग 
(आम ), सछली (उद्योग, लिनकोना ओर हरिजन 
सुधार ) 
».. 9 टएन० संजीवा रेड़ो ( मद्य-निषेध और आवास ) 
9 » जे० एछ० पी० रोची० विक्टोरिया (खाद्य और मछली ) 


बहार 
पहले उड़ीसा भी विहार में सम्मिलित था पर सन्‌ १९३६ सें 
उड़ीसा विहार से अछूग कर दिया गया। इस प्रान्त के उत्तर में 
नेपाल, पूर्व में बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में उत्तर 
प्रदेश हे। इस प्रदेश का क्षेत्रफल ६९७४५ वर्गंमील और 
जन-संख्या ३६३१४०२५१ है । विहार ऐत्तिहासिक महत्व का प्रदेश 
है। यहाँ मौय ओर गुप्त सम्राटों की राजधानी रही है। यह 
काफी घना वसा हुआ है । एक वर्गमील में छमभग ४६७ मनुष्य 
रहते हैं । यहाँ चार बड़े शहर दें--पटना, गया, जमशेदपर और 
'गगलछपुर। पटना प्रान्त की राजधानी हे ओर गंगा नदी के किनारे 
चसा हुआ है । हिन्दी प्रान्त की राजभाषा हे। इसके अतिरिक्त 
बिहारी, भेथिढी और उड़िया आदि भी बोली जाती है 
यहाँ का जलवायु उष्ण पर नम है। ग्रान्त में ४८” पानी 
वरसता है। छोटा नागपुर के पास ५३” पानी गिरता है। चहीं 
प्रान्त के घने जंगल भी हैं। कुछ भाग का ९० ४ जंगल है। 
यहाँ के छोगों का मुख्य उद्यम खेती है। विहार एक उपजादझु 
प्रान्त है । यहाँ चावछ, गन्ना, जी और भक्ता बहुत होता है। 
इसके अतिरिक्त ज्वार, वाजरा, तेलूहन, सरसों, रागी-जूट, तम्वाकू 
ओर थोड़ा वहुत गेहूँ भी होता है । 
खनिज पदार्थों के विपय में विहार चहुत धनी हे । छोटा 
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उपयोग नहीं किया जा सका है। वहाँ कोयछा, छोहा, मेंगेनीज, 
फास्फेट, इसारती पत्थर, निकिछ, ताँबा, सोना, चाँदी और हीरे 
आदि मिलने की संभावना है। चमड़े, वनस्पति घी, कपड़े, जूट, 
दियायालाई आदि के यहाँ बहुत कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त 
कागज, गन्ना और रसायनिक द्रष्यों के भी कारखाने हैं। यह 
बहुत उन्नत आन्त है। यहाँ बहुत से बैंक और को-ओपरेटिब 
संस्थाएँ हैं । प्रान्त का एक ही बन्दरगाह मद्रास है और इसी से 
इसका नियोव और आयात होता है। मद्रास के द्वार १६ ४ 
आयात और १८ £ नियात होता है। समुद्रतटवर्ती व्यापार भी 
इसी वन्दरगाह के द्वारा होता है। 


आँकड़े ( सन्‌ १९४१ ) 
ल्षेत्रफलऊ:ः--१२७१ ६६ वर्गंमील 
जऊल-संख्य:---४९३४१८१६ न 
( पुरुष २४५०७१४३ ; स्लियाँ २४७८४६६७ ; ) 


राजधानीः--मद्रास है । 
८ हु 
राज्यपालः--हिज एक्सडैँसी सहाराज सावनार 


संत्रिमडंल 
साननीय श्री पी० एस० कमारस्वामी राजा, प्रधान मंत्री 
( पॉउ्छक आर पुलिस ) 
».. 9» हडोा० टी० एस० एस० राजन (खाद्य, घर्मापंण सम्पत्ति) 
2»... '» वी० गोपाल रेडी ( अर्थ, व्यापारिक टेक्स, चुनाव, 
एजेन्सी, मोटर यातायात ओर रजिस्टेशन ) 
»... » के० माथच सेनन (कोर्ट, जेल, कानून, जंगछ और कृषि ) 
#. » “च० सीताराम रेड्टी ( उद्योग, श्रम और भूसि-कर ) 
».. 9 ४5० ची० सेटी ( शिक्षा और जन-स्वास्थ्य ) 
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साननीय श्री राम चरित्र सिंह ( सिंचाई, विद्युत, इंजिनियररिंग 
और व्यवस्था ) 
» 9» ऊैप्णवलछभ सहाय (सार, जंगल, आचकारी और 
सेवा-कार्य ) 
» 9 पिनोदानंद झा ( स्वायत्त शासन और ओपधि ) 
» 9 अंव्दुल कयूम अंसारी ( पब्लिक बक्से डिपाटमेंट ) 
» 9 वेंद्रीनाथ बसों ( शिक्षा ओर सूचना ) 
उड़ीसा 
इसका प्राचीन नाम उत्कछ था। पहले यह बंगाल के साथ 
जुड़ा हुआ था, वाद में विहार के साथ जोड़ दिया गया। उड़ीसा- 
चासियों ने अपने लिए स्वतंत्र प्रान्त चनाने का आन्दोलन किया 
फलठत: सन्‌ १९३६ ई० में इस आ्रन्त का निमोण हुआ। यह 
तीन ओर से बंगाल, विहार, सध्य प्रदेश और सद्रास से घिरा 
हुआ है । चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है जो समुद्र से मिली हुई 
है। यह आस्त पूर्वी समुद्र-तट पर है। सन्‌ १९४८ और १५९४९ में 
चौबीस पूर्वी रियासतें इस प्रान्त में मिला दी गई। सन्‌ १९४१ 
की जन-गणना के आधार पर इसका क्षेत्रफल ५०८६९ बगे मील 
है और जन-संख्या १३८७४००० है, इस ग्रान्त में निम्नलिखित 
११ जिले हैं. । 
कटक, कोरापट, क्यूघार ( +7०७००४॥७० ), गंजाम, घेन- 
कनाल, पुरी, वाछ्मसोर, बोलागिरि, पटना, मयूरभंज, सुन्द्रगढ़ 
और संवलपुर । 
आंकड़े ( सन्‌ १९४१ के आधार पर ) 
श्षेत्रफल:--१२२९८ वर्गमीर जन-पंख्या:--८७२८०४४ 
( पुरुष ४२१८१२१; ख्रियाँ ४५१०४२३ ) 
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नागपुर डिबिजन में कोयछा, लोहा, अवरख, मेंगनीज, क्रोमाइट' 
सीसा, ताँबा आदि निकाछा जाता है। ७८ £ पिग आयरन ओर 
७७ £ आयरन इम्माट यहीं से मिल जाता है। टाटा का कारखाना 
एशिया में बहुत बड़ा छोहे का कारखाना है। चीनी के उतपा- 
दन में भारत में इसको दूसरा स्थान प्राप्त है। ६०४ छाख 
( छाह ) भी विहार के जंगलों में उत्पन्न होता हैँ। सानभूमि 
पाठामझ और राँची में छाह का काम होता है। खेती के ओजार 
बनाने के भी कारखाना विहार सें हैं । आन्त की उन्नति के लिए 
दामोदर नदी और कोसी नदी की योजना बनी है। यद्यपि यहाँ 
पर काफी ज्योग-धन्चे हैँ तो भी योजना के ।कायोन्चित होने पर 
सभी अकार के उत्पादन बहुत बढ़ जाने की आशा है। 


आँकड़े ( सन्‌ १९४१ ) 
श्षेत्रफछ:--६९७४० चगेमीछ 
जन-संख्या:---३६३४०१५९ 
( पुरुष १८९२४४२८ ; ख्रियाँ १८११०७२३ ) 
हिन्दू---२६५१४२६२ सिक्ख--१३२१३ 
मुसछमान---४७१६३ १४ ईसाई---२४६५०३ 
अन्य छोग---.५०७१६६२ 
राजधानी:--इस प्रान्त की राजधानी पटना है । 
राज्यपार:--हिज एक्सलसी श्री माधव श्रीहरि अणे 
मंत्रिमंडल 
साननोय श्री डा. श्रीकृष्ण सिनहा, अधान मंत्री ( गृह विभाग ) 
9.9 डी. अलुभह नारायन सिनहा (अथे, श्रम और सप्छाई ) 
9 # डी सेयद मदमृद ( विकास ओर यातायात ) 
४!» जंगछाल चांधरी (जन-स्वास्थ्य और हरिजन-सुधार) 
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साननीय श्री राम चरित्र सिंह ( सिंचाई, विद्युत, इंजिनियरिंग 


ओर व्यवस्था ) 
» 9» ऊैष्णबल्छभ सहाय ( माल, जंगछ, आबकारी और 

सेवा-कार्य ) 

[0 प ९ ७०१ ३ की 
» » पिंनोदानंद झा ( स्वायत्त शासन ओर आपधि ) 

ल्‍ श ६ ०.५ 
» 9» अब्दुल कयूम अंसारी ( पब्लिक वक्‍से डिपाटमेंट ) 
» 9 वेद्रीनाथ बसों ( शिक्षा और सूचना ) 
उड़ीसा 


इसका प्राचीन नास उत्कछ था। पहले यह बंगाल के साथ 
जुड़ा हुआ था, बाद में विहार के साथ जोड़ दिया गया। उड़ीसा- 
वासियों ने अपने लिए स्वतंत्र प्रान्व बनाने का आन्दोलन किया 
फलत: सन्‌ १९३६ ई० में इस आन्त का निमोण हुआ। यह 
तीन ओर से बंगाल, विहार, सध्य प्रदेश और मद्रास से घिरा 
हुआ है चौथी ओर चंगाल की खाड़ी हे जो समुद्र से मिली हुई 
है। यह आन्त पूर्वी समुद्र-तट पर है। सन्‌ १९४८ और १९४९ में 
चौबीस पूर्वी रियासतें इस प्रान्त में सिल्ला दी गई। सन्‌ १९४१ 
की जन-गणना के आधार पर इसका क्षित्रफल ५९८६० ब॒र्ग सील 
है और जन-संख्या १३८७४००० है । इस ग्रान्त में निम्नलिखित 
११ जिले हैं 

कटक, कोरापट, क्यूबार ( [9००ए९॥१७० ), गंजास, घेन- 
कनाल, पुरी, वाढ्यसोर, वोछागिरि, पटना, भयूरभंज, सुन्दरगढ़ 
आऔर संवलूपुर । 

; आँकड़े ( सन्‌ १९४१ के आधार पर ) 
क्षेत्रफल:--१२२९८ वर्गमीर जन-घंख्या:---८७२८०४४ 
( पुरुष ४२१८१२१; स्लरियाँ ४५१०४२३ ) 
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विभिन्न समुदाय 
हिन्दू:--5८३०२७०७ सिक्ख:--२२२ 
मुसलमान--१४६३०१ अन्य छोग:--९७०२७२१ 


ईसाई:--२६०८४ 

यहाँ की जछवायु सम है, न बहुत गये और न वहुत सर्द । 
इसका कारण समुद्र के निकट होना है । वर्ष में ५७ इंच पानी 
बरसता है। प्रास्त की सम्पूर्ण उपज, महानदी छवारा सिंचित भूभाग 
को छोड़कर, वषों के ऊपर निर्मर करती है। इसलिए बहुधा 
अकाछ का भी सामना करना पड़ा है। पैदाबार की दृष्टि से यह 
पिछड़ा हुआ प्रान्त ढे । इसका कारण कदाचित यह रहा हे कि इसे 
भिन्न २ प्रान्तों के साथ रहना पड़ा है । इसलिए विशेष योजनोा- 
नुसार खेती न हो सकी। फिर भी यहाँ का मुख्य उद्यम खेती 
है| मुख्य उपज चावल है । इसके अतिरिक्त जूट, गन्ना, कपास, 
वेलहन, ज्वार, और तम्बाकू आदि भी होता हे । छोग रेशम 
के कीड़े पाछते हैं । चिलका झीछ के तटवर्ती श्रदेश में मछली 
पकड़ने का व्यवसाय होता है । मछछी पकड़ना एक प्रकार का 
उद्योग हो गया है । हे] 

प्रान्त में बढ़े बड़े कारखाने नहीं ह.। प्रान्त खनिज पदार्थों से 
भरा पूरा है जिनका अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं किया गया ह्वे। 
यहाँ उत्तम प्रकार का छोहदा, कोयला, मेंगनीज, अवरक और चुना 
निकलता है। छोह्य अधिक मात्रा में मिलता है। भारतवर्ष क॑ 
छोद्दे की ६०% आवदयकता पूर्ति उड़ीसा प्रान्त से ही होती है । 
कोयला छोह् की अपेक्षा बहुत कम निकलता छे। उड़ीसा के 
उत्तरी-पश्चिमी भाग में बहुत खनिज पदार्थ हैं. । 

सहानदी योजना 
मद्दानदी के जल का प्॒णरुषेण उपयोग करने के लिए एक 
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बहुमुखी योजना बनाई गई । इस योजना से भारत का सबसे 
निर्धन आन्त अत्यंत समृद्धिशाली हो जायगा। ऐसा अनुमान 
लगाया गया है कि यदि यहाँ नदी के जछ का पूरा पूरा उपयोग 
हो तो मुहाने के छ्षेत्र की वाह से रक्षा होने के अतिरिक्त दो 
करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी, साथ ही ४० लाख 
किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी और मध्य ग्रान्त की सीमा 
से समुद्र तक ३८० सील छूस्बा जल-मार्ग भी उपलब्ध हो जायगा। 
योजना पूरी हो जाने पर उड़ीसा भारतवर्ष का महत्वपूर्ण ऑद्योगिक 
प्रान्त हो जायगा । 

राजधानी:--प्रान्त की राजधानी भुवनेश्वर है। 

प्रसिद्ध नगर;--कटक, पुरी, सस्वरूपुर आदि | 

राज्यपाल---हिज़ एक्सलैंसी आसफ अढी 

मंत्रिमंडल 
माननीय श्री हरेकृष्ण -महताव, प्रधान मंत्री ( गृह, अथे, प्रचार 
आऔर योजना ) 
नित्यानंद कानूनगो ( कानून, विकास, वाणिज्य 
और श्रम ) 
»... 95. िंगराज मिश्र (शिक्षा, खास्थ्य और खायतत शासन) 
».. 5 छाल रनजीतर्सिह वारिहा ( पब्लिक वकले ) 
४... 9» संदाशिव त्रिपाठी ( माल, सफ्छाई ओर यातायात ) 
».. 9» राजकृष्ण वोस ( पिछड़ी जातियों के लिए ) 
४. 9 हाल मोहन पटनायक, स्पीकर, व्यवस्थापिका सभा 
पश्चिप्ती बंगाल 

देश का वँटवारा होते समय पंजाव की भाँति चंगाछ भी दो 
भागों में चैंट गया-पश्चिमी बंगाढ और पूर्वी वंगारू। पूर्वी 
बंगाल पूर्वी पाकिस्तान भी कहलाता है। पश्चिमी बंगाछू में ऐसे 


६5 
हर 


८. ३ ७५ ९५४ २ #९ ञ्, 
क्षेत्र पड़े जो दो हिस्सों में बैँट गये। दार्जिलिंग और जल्पाईगुडी 


है ट् 


|] 
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के जिले उत्तर में पढ़े और बाकी मुख्य भाग दक्षिण में। ये 
दोनों भाग एक दूसरे से बिल्कुछ अछग हैं.। पश्चिमी बंगाल में 
निम्नलिखित जिले हेँ:--बर्दबान, वीरभूमि, बाँकुड़ा, हुगढी, 
हबड़ा, मिदनापुर, कलकत्ता, चौबीस परगना, मुर्शिदावाद और 
दार्जिलिगि के जिले । इनके अतिरिक्त नदिया, मारदा, जलूपाई- 
गुडी, दिनाजपुर और कूचविहार के कुछ भाग और जैसोरजित 
के दो थाने दूँ । 

सन्‌ १९४१ की गणना के आधार पर यहाँ का क्षेत्रफल 
२७७४८ वर्गमील और जन-संख्या २१९११४२७ हैं । कूचबिहार 
के मिल जाने के कारण इसका क्षेत्रफल १३१८ बर्गसील और 
बढ़ गया यानी २९०६६ वर्गमीक हो गया है। यहाँ की 
मुख्य बोली बंगाली है । इसके अतिरिक्त हिंदी भी बोली जाती 
है। जन-संख्या की दृष्टि से इसका संघ में दूसरा स्थान 
है। एक बर्गमी में प्रायः ७५६ व्यक्ति रहते हैं। नगर 
रेखा कछकते के पास से जाती है। इसका प्रान्त के जलवायु 
पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ मेंदानों में ६०० और पहाड़ी ढाढों 
पर १२०” पानी वरसता हे । ग्रान्त में जंगल बहुत कम हैं। 
कुल क्षेत्रफल का ८"६ ३ जंगल है जो पहाड़ी ढाछों ओर सुन्दर 
बन में हे | 

प्रान्त का मुख्य उद्यम खेती है । संघ में क्षेत्रफल की दृष्टि से 
चावल का तीसरा, चाय का दूसरा और जूट का पहला स्थान है । 
इसके अतिरिक्त जो, चना, तेल, सन, सरसों, गन्ना, मक्का, कपास 
ओर तम्बाकू बगेरह भी थोड़ा वहुत बोया जाता है। इस मान्त 
झा उद्योग और व्यापार वहुत चढ़ा-बढ़ा है । प्रान्त की मुख्य आय 
उ्योग आर व्यापार से होती छ। फेक्टरियों के दिसाव से संघ 
में इसका दूसरा स्थान प्राप्त है। संत्र के छय्भग ३१३ त्यख 
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सजदरों सें १० छाख मजदूर यहीं निवास करते हूँ । ९० 
अतिशत जूट का तेयारी माल यहीं तेयार होता है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ ५० ४ कागज, ४० £ शीशा, ५० £ वारनिशा, 
३० £ लोहा और इस्पात ओर ८० £ होजरी का माल तेयार होता 
है। देश के २० £ वेक यहीं हैं । विदेशों के नियोत का ६३ £ 
यहीं के बन्द्रगाहों द्वारा जाता है । 


राज्यपालः--हिज एक्सडैंसी डा० केासनाथ काटजू 


मंत्रिमंडल 
भाननीय श्री, डा. विधानचन्द्र राय, प्रधान मंत्री ( साधारण 
शासन-प्रवन्ध, यातायात, विकास, स्वास्थ्य आर 
सखायत शासन ) 
».. 97 नेलिनी रंजन सरकार (अथे, वाणिज्य और 
उद्योग ) 
3४... 9» यय हरेन्द्रनाथ चौधरी ( शिक्षा ) 
».. 9» अभफुलचन्द्र सेन ( सप्लाई ) 
». 9 जादवेन्द्र नाथ दत्त (खेती और पशु ) 
». 9 पिंमलचन्द्र सिनहा (चक्‍्स, भवन, ओर राजस्व) 
». 9 निंकुज विहारी मेती (सहयोगिता, सहायता, 
पुनर्वास ) 
».. » वचिहारेन्दु दत्त मजूमदार (न्याय और'**** ) 
>>. 9» फीछीपद मुखर्जी ( श्रम ) 
| 9, » पति सजूमदार ( निष्क्रमण और जरू-यातायात ) 
४». » देमचन्द्र मक्तर ( जंगल और मछली ) 
#?. » र्यामाप्रसाद वन ( आवकारो ) 


|. 
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आसाम 

यह भारतीय अजातंत्र का सीमान्त प्रदेश हे। इसके उत्तर में 
भूटान और तिब्बत, पूवे में ब्रह्मदेश और पश्चिम में पूर्वी बंगाल: 
है। सीमान्त भान्‍्त होने के कारण इसका युद्धकाछीन महत्व 
जंगली जन-संख्या का झधिकांश भाग इसी प्रान्त में है । एक वर्गों 
माल में प्राय: १४९६३ आदसी रहते हैं। प्रान्त का शासन गवर्नर 
द्वारा होता है । 

यह श्रान्त जंगलों और पहाड़ियों से भरा हुआ है। बह्मपुत्र 
आर सुरमा नदी की घाटी का साग ही समतल् है। आंत भर में 
चर्षो ग्वूत होती है । औसत बा १००” इंच हैं। चेरापूंजी में वपो 
का ओसत ५०” से ५६९५” तक है। चेरापूंजी संसार का सबसे 
अधिक बपोबादा स्थान हे। पर्याप्त वे होने से खेती आदि का 
कार्य अन्य प्रान्तों की तुलना में सरल है । यहाँ पर यह समस्या है. 
कि अतिरिक्त जल का उपयोग किस तरह किया जाय । बपी और 
नदियां में आनेचाली वाहों ने प्रान्त को अत्यंत उपजाऊ बना 
दिया है । इस प्रान्त की मुख्य उपज चावछ ओर चाय हे। 
सन १५४५-४४ में 2००८३०४३ एकड़ भूमि के चावलछ की रूती 
थधा। चावचछ और चाय के अतिरिक्त जूट, कपास, गन्ना, आल 
तस्वाकू आर सरसों भी उत्पन्न होता हे | जूट की उपज के छिए 


विद्येप प्रयन्ष किय जा रहे हैं | ८०५४ छोग करते हैँ। आसाम 
फ क्षत्रफठ का १५ ९/, जंगल दे। इनसे दाहतीर ओर दसरी 
जंगली उपज मिलनी है। आसाम जंगढी जानवरां के छिए 


सदय आतद्ध रहा ह। यहां के जंगछां में हाथी, चीते, जँगली 
सुअर, भाद्ध , आर भंसे आदि पाये जाते /ै। शिवसागर के पास 
के जंगतं का भाग जानवरों के छिए सरक्षित प्रदेश घोषित कर 
दिया गया £ | 
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आन्त का मुख्य खनिज पदाथे कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का' 
ते है । अन्य खनिज वस्तुओं की खोज हो रही है । खोज द्वारा 
पता चत्म है कि त्रह्मपुत्र और सरमा नद्दी की घाटी में पयोप्त 
पेट्रोल मिलने की संभावना हू। पेटोलियम लखीमपुर और कछार के 
जिले में निकाल्य जाता ढे । कोचला और चूना नागा की पहाड़ियों 
में मिलता है। तेल डिगयोई में मिलता है। अभी भी सस्पृण 
खनिज्ञ सम्पत्ति का अनुमान और उपयोग नहीं क्विया गया है । 


चाय के कारखाने भान्‍्त के भुख्य उद्योग वुन्नी में दिया 
सलाईं का कारखाना हे ओर सूत का काम खूब होता है। 
यह गृह-उद्योग के ढंग पर होता है। आसाम में पूरी, पत और 
भूगा प्रकार की सिल्क होती है । आसामी सिल्क भी असिद्ध हे । 
नाव बनाने तथा पीतलछ का काम प्रायः सभी जगह होता हैं । 
भ्ान्त में रेढें और सड़कें वहुत कम हैं। रेलें केवल बड़े २ स्थानों 

हैं। सड़क कच्ची तथा पहाड़ी हैँ। यातायात अधिकतर नदियों 
द्वारा होता है । 

प्रान्त में आसासी, वंगाढ़ी और उड़िया बोली जाती है | ४०४८ 
आसामी और २०५ छोग वंगाली बोलते हेँं। हिन्दी और उदों 
का प्रचार बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त नेपाढी तथा अन्य 
पहाड़ी भाषाएँ सी चोली जाती हैं । 


आँकड़े ( सन्‌ १९४१ के आधार पर ) 


जन-संख्या:---७४७१०३१ 

क्षेत्र-कल:---५०२९६ वर्गसील 

राजधानी:--आन्त की राजधानी शिल्ग है। 
राज्यपाल:--हिज़ एक्सलेंसी जयरामदास दौलतराम 
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मंत्रिमंडल 


माननीय श्री गोपीनाथ वोरदोलाई, अधान संत्री ( शिक्षा, गृह और 
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यातायात ) 

विश्नुराम सेघी (अर्थ, मार, पुनःस्थापत और 
व्यवस्था ) 

जे० जे० निकोल्स राय ( पब्लिक वकसे ) 

रामनाथ दास ( औऑपधि और जन-स्वास्थ्य ) 
मौलवी अकुल सतलिव सजूदार ( खायत्त-शासन, 
कृषि और पशुपालन ) 

रूपनाथ वर्मा ( जंगल, न्याय और रजिस्ट्रेशन ) 
ओमिय कुमार दास (खाद्य, कृषि और श्रम-हितकारी 
फाय ) 

सोलवी मुहम्मद तेयबज्छ्ा ( जेछ ओर आबकारी ) 


कनन क फीकी 


. २---हनिक जीवन में विज्ञान 
अध्याय १२ 
रेलगाड़ी 


परिचय ;---भारतवर्प में रेलगाड़ी चलले के शस्ताव 
पर विचार सन्‌ १८४४ में हुआ था पर वह सन शटण३ 
में कायोन्वित हो सका। यातायात के लिए पहले-पहलछ सन्‌ 
१८०३ में २९२ सील ल्म्व्री वस्वई-कल्यान लाइन खोली गई | 
इसके वाद दो ओर लाइनें कलकत्ता से रानीगंज तक ( १२० 
मील ढूम्बी) और मद्रास से आकॉनिम तक ( ३९ सील 
लस्वी ) खोढी गई। छाड डलहोजी के शासन-काछ में ही 
रलवेज का काफ़ी विकास हो गया था । सरकार ने रेलवे कम्प- 
नियां को रेल चल्मने के लिए सभी सम्भव सुविधाएँ दीं। आज 
रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योग है| इसमें छग॒भग 
६७२ करोड़ की पूँज़ी छगी है । पूँजी की छागत की दृष्टि से यह 
उद्योग संसार के सबसे बड़े-बड़े उद्योगों में से एक है। लम्बाई 
को दृष्टि से संसार सें भारतीय रेछों को चोथा स्थान प्राप्त है । 
अथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, द्वितीय स्थान सोवियत 
संघ का ओर तीसरा स्थान कनाडा का है । इस देश में छगसग 
७२००० रेलवे स्टेशन हैं ओर यहाँ की रेलें प्रति वर्ष १०००० छाख 
यात्री और १००० छाख टन सामान स्थानान्तरित करती हें। 
इस देश में रेलवे छाइनों की कुछ लम्बाई ३३८६५ पील 
आर भी लाइनें विछती ला रही हैं.। 
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प्टरियों के बीच की चौड़ाई---रेल की पटरियों वीचके 
की चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए गाज? ( 59026 ) शब्द 
। इसमें चार प्रकार के गाज! हैं जो ₹ से ५' ६” तक'के 
। हिन्दुस्तान में अधिकतर न्राड गाज ( 57080 88०88 ) है 
यानी पटरियां के वीच की चोडाई ५ ६" है। सन्‌ १८७० में 
खर्च में कटौती करने के लिए मोटर गाज यानी ३" ३३" चौड़ी 
पटरियाँ बिछाई गई' ओर तव से कई स्थान पर सीटर गाज वन 
गये हें । इसके वाद कम महत्त्व के स्थानां को महत्त्वपूर्ण स्थानां 
से जोड़ने के लिए, तथा पहाड़ी खानों में, ९ फीट से लेकर २ फीट 
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६ इंच चौड़ी पटरियाँ बिछाई गईं। पटरियों की चौड़ाई 
की दृष्टि से भारतवप का प्रथम स्थान है। विदेशों में आमतौर से 
पटरियों के बीच की चौड़ाई ४ ८३” है । 

रलें 


बनाने का उद्देश्य ;-भारतवर्प में रेढें बनाने के निम्न- 
ठेखित तीन उद्देश्य रहे हैं 

(१ ) व्यापारिक रेलें--देश के उद्योग और व्यापार के 
बिकास के लिए तथा यात्रिआं के यातायात की सुविधा के लिए 
रेलें बनाई गईं । 

(२ ) भारतवर्य कृपिप्रधान देश है! पर सारी कृषि वर्षा पर 
निभर करती है। सूचे दिनों में दुर्भिञ्ष से रक्षा के छिए कुछ 
रेले बनाई गई । इनका उद्देश्य ही यह था कि यदि देश के किसी 
भाग में दुर्मिन्ष पड़ तो शीघ्रतापूवक अकाल्यस्त क्षेत्रां में खाद्यान्न 
की सहायता दी जा सके । इस प्रकार को रठों का निमोण सन्‌ 
7८७८ के भयानक अछाल के परिणाम को देखकर दी हआ हे | 
६ ) विदेशियों का सबसे बड़ा उद्देशय देश का अपने अधिकार 

था। टललिए ले बनाते समय लेनिक सहत्त्व के स्थानों 
र बिद्वाप ध्यान रखा गया। सभी तैनिक महत्त्व के स्थानों का 


4 हे ट 


ह९। 
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सम्बन्ध रेलों से किया ताकि आवश्यकतानुसार सेना तथा अन्य 
झुमक शीघ्रतापृर्वक एक स्थान से दूसरे खान को भेजी जा सके । 
अब रेल का देश भर में जाल-सा विछ गया है। शायद ही 
कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने रेलगाड़ी न देखी हो । आधुनिक 
युग में रेल का होना न होना किसी देश की सभ्यता तथा व्यापा- 
पिंक उन्लति का साप बन गया हे। किसी देश की रेछां और 
उनके प्रवन्ध की देखकर उस देश के व्यापार तथा उद्योग का 
बहुत छुछ अनुमान छगाया जा सकता है। रेछें बनाने के उद्देश्य 
को ऊपर बताया जा चुका है । निश्संदेह रलों ने उपयुक्त 
की पूर्ति भली-भाँति की है । इसके अतिरिक्त रेलों द्वारा जन- 
संपर्क और विचारों का आदान-प्रदान भी बहुत बढ़ गया है । 


कि 


जाति-पॉति तथा छुआछ्ठत के भदभाव को दूर करने में भी रेलों 
का महत्त्वपूर्ण भाग रहा हे । 

प्रमुख रेलें;---भारतवर्प में निम्नलिखित रेलें हँ-- 

आसाम रेलवे, इस्ट इण्डियन रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे 
ईस्ट पंजाब रेलवे, वंगाछ नागपुर रेलवे, वाम्बे बड़ोदा एंड सेन्टर 
इण्डिया रेलवे, ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुला रेलवे, सद्रास एंड सदसे 
मराठा रेलवे, साउथ इण्डियन रेलवे । 

आसाम रेलवे सम्पूर्ण आसामी क्षेत्रों के लिए है। ईस्ट 
“इण्डियन रेलवे का अधिकांश भांग गंगा की घाटी के क्षेत्र में हे । 
चाय ओर जूट अधिकतर इसीके द्वारा स्थानान्तरित होता हे । यह 
बंगाल और विहार के कोयले के खानों वाले अदेश से होकर जाती 
है। इसी के द्वारा गंगा की घाटी की उपज (कब्चा माल ) कलकत्ता 
बन्दरगाह को भेजा जाता है। ग्रेट इण्डियन पेनिन्पुछठा रेलवे 
कपास और तेछहन के क्षेत्रों को वम्बई के वंदरगाह से जोड़ती है । 
'अवध तिरहुत रेलवे चीनी और शहतीर वाले अदेशों के लिए 
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है। चीनी की अधिकांश भिलेंइसी रेलवे लाइन के किनारे हैं. 
चंगाल नागपुर रेलवे भारतवर्ष के कोयला, मैंगनीज और छोहे के 
क्षेत्रों का सम्बन्ध कलकत्ता और विजियापट्रम के बंदर से स्थापित 
करती है । साउथ इण्डियन रेलवे सद्रास ओर धल्लुपकोटि को 
जोड़ती है । इसके द्वारा तीथ्-यान्नी बहुत यात्रा करते हैं। यह 
टाइन खास कर दीर्थ-यात्रियां की सुविधा के लिए बनाई गई हे । 
इसी तरह से अन्य रेल भी किसी उद्देदय से ही--या तो व्यापारिक 
कारण से या रक्षा की इृष्टि से--चनी हैं. ओर भिन्न २ क्षेत्रों के 
लिए हैं| क्षेत्रों ५ आधार पर ही अधिकतर उनके नाम हें। ईस्ट 
इण्डियन रेलवे सबसे अधिक कार्य-व्यस्त रहती है । 

रेज्न का आविष्फार:--ईंजन का आविप्कार वाप्पचालित 
इंजन सर बहुत पहले हो चुका था | यह इंजन अपने स्थान पर आटे 
के डीज़छ इंजन की तरह का था पर चल नहीं सकता था | अनेक 


0 + के, ] ००" ० किक पु [ ् 
लोगों न इसको स्व चटने वाढ्म इंजन बनाने की चेष्टा की । 


हसमें मित्र के हीरो, फ्रांस के कगनो ((प९४०४) ओर अमेरिका 
के इवेंस के नाम विश्येष उल्लेखनीय हैं। वाप्पचालित इंजन के 
आविप्फार का श्रेय जम्स बाट को दिया जाता है | जेम्स वाट का 
इंजन पूववर्ती छोगों से अच्छा था। जेम्स बाद के ईजन को 
बहुत छु.छ आधुनिक रूप देने तथा उसमें सुधार करने का श्रेय 
स्दीफेन्सन को है। छुछ छोग तो आधुनिक रेल के आविष्कार का 
प्रैय ही स्टीपेल्सव को देते हे, पर वालब सें स्टीफेन्सन ने जेम्स 
दि छे इंजन में सुधार किया था और अपने जीवन में ही इतना 
था 


ही । 
पे 


इज पर कि हा च्शटर पा आ त्नि प्कार झा श्र की ला दिला गया 

“ दया कर जन छ आनप्कार का क्षय हीं उसामलछ गया | 
७ क 
स्टोकस्सस था चनाय 


पा 
33 
हि 


जि है क ५ हे जे 
थहुणए इन कल्प नस बहत पारवत्तल 
री स्लो है 2725 ७०-०७ हल साठ राग ड़ स्न्सिं श्र कप सन की 

+ ते 0 तेखाय सद्भाव सकता सात रहा ४ फकिसा भा टपन सी 
रू दि 5: ७ छा «७ » कक ड 
सिक्स उस टिस्स सत्वपरञ झाते हँ-- 


ह। 


है 
फू 
ट 


[[ 


कर 


(28 ॥] 


| (१) ब्वायढर ( 3०6५) 
५३७०] पफिसलते 


! स्टीस-चेस्ट' (४६6०७ 2९8), 
"प्च चारा ढकन € शत श्र ए6 ), सिल्न्डिर ( एसाए- 











:.. ्टीफेस्सन और पुरानी रेल्याडी 
4७ ), भारी पहिय 
१० 


॥ (9 ७७७) )। 
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रेल का इंजन भाष से चलता है। इसलिए पर्याप्त मात्री में 
भाष तयार करने की आवश्यकता पड़ती है । इंजन का बहुत बड़ा 
भाग व्वायटर का ही होता है । व्वायटर में पानी खोलता हे. और 
खोल कर भाष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह भाष धातु की 
एक नली ( स्यूत्र ) द्वारा एक कोठरी में जिसे स्टीम चेस्ट” कहते हैं. 
एकत्र होती है। भाष सिर्फ एक ही गा से स्टीस चेस्ट में आती 
है पर इसके निकलने के तीन छिद्) होते हैं। इन छिद्रों से होकर 
भाप बाहर जाती है । धातु की नछी में एक टोटी छगी होती है. 
सिससे भाप का आना-जाना नियंत्रित होता है । तीन दिद्रों में से 
एक छिद्र 'एक्ज़ास्ट पाइप ( 08७७४ [96 ) में खुछता हे। 
इसके द्वारा भाष बाहर जाती है। बाकी दो छिद्रों द्वारा भाष 
सिलिन्डर में आती हैं। सिलिन्डर एक प्रकार का खोखला वेन 
होता ६ जो मजबुत छोह का बना होता 6। इसके साथ एक 
पिस्टन लगा रहता है। सिलिन्डर में भाष के दवाव के कारण 
पिस्टन आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के कारण भाप का मवेश 
हसी छिद्र द्वारा पुनः पिस्टन से होता दे। इससे पिस्टन भाष 
दी शक्ति तथा पत्थट स्टील (ए ऊ॥०छों ) की सहायता से पुन; 
यारस आ जाता है । पिस्टन के बाहर की ओर एक डण्डा होता 
प्रफ शापट ( एफ्फोर शो. ) कहते हैं । इसका एक 
स्द्रन से और दूसरा प्ाद बलील ले जुड़ा दाता +। भाष 

द्वारा ऊब विमस्दन शाने पीछे चबमे व्यता े ता #क द्ापद और 
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प्र काल इसके आगे पीछे होने में सहायता पहुँचाने हैं और इस 
तरह से पदियाँ मे मति उस्पत्त हो जाती ४। स्लागउट बास्य 9 की 
था का हाया /। टसकछा काय स्दीम-चम्द के दो छित्नां को रुक 
सा बंद रखना | । ब्यायटर के भीवर भाप के दबाव का निर्यत्रण 
फिने £ दिए एड बचाव की दोदी ( ४षछिए शोर ) दानी 
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है। जब भाप अधिक हो ज्ञावी है तब इस टोटो हारा खय॑ निकल 
जाती है। 

बचाव की टोटी ( 83/00४£ए जएर6 ) के कारण भाष की 
मात्रा आवइयकता से अधिक नहीं हो पाती है । ड्राइवर का पहला 
काय भट्टी को जलवा कर भाप तेयार कराना होता है । जब भाष 
तयार हो जाती है तब बह भाष को सिलिन्डर के अन्दर जाने 
देता है जिसस पिस्दन को ओर पिस्टन से पहियों में गति उत्पन्न 
हो जाती है और इन्जन चछने छगता है । रेलगाड़ी की गति इंजन 


गा 
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रेलगाड़ी फा नया इंजन 


फो मजबूती और भाप की सात्ञा पर निर्भर करती है। चलती 
हुई गाड़ी को रोकने के लिए वेकुअम ज्ेक्स होते हैँ । इनके द्वारा 
गाड़ी बहुत जरदी रुक जाती है। बेकुअम ब्रेक ( ४०७७७ 
०7/०४७ ) हवा के दवाव से खिंचता है । सिलिन्डर का सम्बन्ध 
एक पिस्टन से होता दे । यद्‌ पिस्टन जब गाड़ी चलती होती हे 
तो नीचे की ओर रहता है। इस पिस्टन से सस्वन्धित एक रबर 
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की नली होती है जिसका सस्वन्ध गाड़ी के पत्येक डिब्वे से 
होता है । प्रत्यक डिब्बे से खतरे की जंजीर होती है। रबर की 
नली का सम्बन्ध इसी खतर की जंजीर से होता है । जब कोई 
मुसाफिर जंजीर ग्वींचता है दव रबर में छेद हो जाता हे ओर हवा 
मिन्व्स्टिर में भर कर ऊपर ठकेल दती है! जिससे सार लोहे के 
ब्रेक पहियां में चिप जाते हैं. ओर गाड़ी रुक जाती है। इंजन 
हाइबर फो बहुत सावधान होकर दंजन चलाना पड़ता है क्योंकि 
हज़ारों व्यक्ति के जीवन का उत्तरदायित्व उसके हाथ में होता 
। रेल द्घटनाएँ अधिकतर सिगनछ मेन की गलती तथा पटरी 
छे रू आदि ढीले होने के कारण होती हैं। यदि ड्राइवर सावधान 
रह ता वह इन दोनों खतरों से गाड़ी को बचा सकता है । रेल का 
“जन बाहरी गरमी से चछता हू इसलिय इस बाह्य ताप चाल्ति 
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अचस्था में ही यात्रा करता उचित है। भारत सरकार ने सिल्वर 
एर किस्म के छछ डिप्वे बनवाये हूँ | यदि सभी लोगों के लिए 
इसका म्रवन्ध होजाय तो यात्रियों की सुविधाएँ चहुत बढ़ जायँगी । 

वियत रेलगाडी।--पहले छोगों का यह विचार था कि 


विद्यतः रेटगाडी चहत खर्चीढी पड़ेगी और इसी कारण 
इसके चलाने में देर हुई। यदि चविद्यत शक्ति कम खच 
पर अथात चहुत सस्ती उ्पलव्ध हो तो विद्युत रेलगाड़ी 
चाप्प-चालित इंजन से कहीं सर्ही पड़ती हे | सब 
स्थानों से सखी विद्युत के अभाव के कारण इसको चलाया 

जा सकता है | वम्बई प्रान्त से, जहाँ पश्चिमी घाट के पानी 
से विद्युत शक्ति तेयार की जाती हे, सस्ती चिय्यत शक्ति उपलब्ध 
होने के काग्ण ही इसको चलाया जा सका है। जो छोग वम्बई 
गये हैं उन्होंने विद्यत-चालित रेलगाड़ियों को देखा होगा। वसम्बई 
 झहर के बाहरी भागों से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए दो दो' 
चार-चार सील पर स्टेशन है जहाँ थोड़ी २ देश पर घरावर विद्यत्त 
की गड़ियाँ आया जाया करती हैं। चस्वई नगर में बहुत कम 
जगह होने के कारण छाखों आदमी नगर के बाहरी सागों 
( 5०००7०७०७ ) में रहते हूँ पर इन जरदी जल्दी थाने 
जाने वाढी रेडगाड़ियाँ के कारण ऐसा मालठ्म होता है कि 
बस्चई नरोर के अन्दर ही रहते है। इस देश में विद्यतत 
रेलगाड़ी पहले-पहल वम्बई और कुरा के घीच सन्‌ १९०० 
में चुछाई गई थी। परन्तु बड़े पेमाने पर इसका ग्रयोग 
० नवस्थर सन्‌ १९२९ में हुआ था, जब कि पूना और 
कत्यान के चीच चविद्यत रेलगाड़ी चछाई गई। इन गाड़ियों में 
गति भी बहुत तेज होती हे ओर इन्हें शीघ्रता पर्वक कम या 


अधिक किया जा सकता है.। भाप द्वारा चालित इंजनों से खराब 


आग लगने का अधिक खतरा था पर विद्युत रेल्गाड़ियों से 
दोनों असुविधाएँ ही दूर हो गई । 

लंदन जैसे वडे नगरों में जहाँ की सड़कों पर भारी टफिकी 
के कारण स्थान का अभाव है विद्यत रेल्गाडियों ने टफिक की 
समस्या चहुत कुछ हल कर दी है | वहाँ छोहे की सुरंगे हें जिनके 
अन्दर विद्यत रेलगाड़ियाँ बरावर चला करती हैं। एकान्‍्त के 
कारण इनकी गति बहुत त्तेज होती हे । जब एक रेलगाड़ी सुरंग 
के अन्दर होती ह तो सुरंग में अंधेरा हो जाता है और गाड़ी के 
दरवाजे आदि भी नहीं खुल पाते हैं। इससे दुघटनाओं की सस्भा- 
चनाएँ बहुत कम हो गयी है। सुरंगों के अन्दर खतरे के सिगनल ऐसे 
चने हे कि यदि ड्राइवर छापरवाही कर जाय तो गाही स्वर्य ही खतरे 
के सिगनल के पास खड़ी हो जादी हे। छंदन में टठेम्स नदी के 
सीचे भी विद्युत की रेलगाड़ियाँ चलती हैं । लंदन में एक रेलगाड़ी 
ऐसी है जो बिना ड्राइवर के ही स्वयं चछती और रुकती है। यह 
डाक ले जाने के लिए हे । अमेरिका में सड़क के ऊपर विजली 
के तारों से छटकते हुए डित्वे सी चलते हैं। यह सब थातायातः 
के साधनों में उन्नति के लक्षण हैं। 

मोटर कार 

जिन स्थानों में रेडगाड़ी नहीं है वहाँ आने-जाने के लिए 
मोटर की सवारी बहुत अच्छी होती हे। भारतवर्ष के हजारों 
गांवों का सस्वन्ध अभी रेल से नहीं हो पाया है। रछ के अभाव 
सें इन खानों के छिए सोटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। 
रेलगाड़ी को केवछ रेरू पर ही चछाया जा सकता है पर सोटर 
को इच्छानुसार और जिस समय चाहे लहाँ तक ले जाया जा 
सकता हू। सोटर के आविष्कार का श्रेय गोल्सवर्दी गर्नी को है' 
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आ निकलता है। इंजनों से निकले धूएँ घने और विपैले होते 
जो आसपास की वायु को दूपित कर देते 

जो छोग दिल्ली गये हैं उन्होंने टरामकार चलते हुए देखी होगी । 
यह आगे पीछे दोनां ओर एक ही रफ्तार से चछती दे क्योंकि 
इसको चढ्ाने के लिए दोनों ओर प्रबन्ध रहता है। किसी भी 
स्टेशन से गाड़ी को पीछे ले जाने के छिए चालक को उतर कर 
दूसरी तरफ चला जाना पड़ता _ज़न घुसाने की आवश्यकता 
नहीं होती है । विद्यत-गाड़ियों को विद्युत ऊपर लगे हुए तारों से 
मिलती हे । ट्रामकार के उपर एक डंडा छगा होता है. जो चढछते 
समय उपर के तार से सटा रहता है। विद्यत-गाड़ियों के इंजनों का 
भी ऊपर बाले तार से सम्बन्ध रहता है. क्‍योंकि इन्हीं से इन 
विद्यनशक्ति ग्राप्त होती रहती है। जब तार से सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाता है तव गाड़ी अपने आप रुक जाती है। इन गाड़ियों को 
विद्यतशक्ति देने के लिए बड़े २ केन्द्रीय स्टेशन होते 

विद्युत की रेलगाड़ी में यद्दि सस्ती विद्युत उपलूव्ध हो तो कई 

लछास हैं। एक तो दो आदमी के वज्ञाय एक ही आदमी से काम 
चल जाता है। दूसरे विपेले धूएँ का अभाव रहता हे। गाड़ी 
रेल से हटते ही स्वयं, विद्यतद्मक्ति के अभाव में. रुक जादी हैं | 
इंजनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई और वढ़ाई ज्ञा सकती 
। वाप्यचालित इंजनों को वरावर गस रखना पड़ता है। 
टेशन पर जितनी दर गाड़ी खट्टी रहती हे शक्ति का अपव्यय 
होता है, पर विद्यतगाड़ियों में ये सब असुविधाएँ नहीं हें। 
दुत का वटन दवाते ही पहिये चछते और रुक जाते हैं। 

आवश्यकता भर ही विद्युत खर्चे होती ह। विद्युत रेलगाड़ी 
छुरंगां आर खानों के छिए अत्यंत ही छामदायक सिद्ध हुई हैं। 
सुरंगां आर खाना सें भाष के इंजनों से हवा के दपित होने तथा 
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आग लगने का अधिक खतरा था पर विद्युत रेल्याड़ियों से 
दोनों अपुविधाएँ ही दूर हो गई । 

लेशन जैसे बड़े नगरों में जहाँ की सड़कों पर भारी ट्रैफिकी 
के कारण खान का अमाव है विद्युत रेल्गाड़ियां ने टफिक की 
समस्या चहुत कुछ हल कर दी है | वहाँ छोदे की सु॒रंगे दें जिनके 
अन्दर विद्युत रेल्गाड़ियाँ बरावर चला करती हैं। एकान्त के: 
कारण इनकी यति बहुत त्तेज होती है । जब एक रेलगाड़ी सुरंग 
के अन्दर होती हे तो सरंग में अंधेरा हो जाता है और गाड़ी के 
दरवाजे आदि भी नहीं खुल पाते हैं। इससे दुघटनाओं की सम्सा- 
बनाएँ वहुत कम हो गयी हें। सुरंगों के अन्दर खतरे के सिगनल ऐसे 
बने हैँ कि यदि ड्राइवर छापरवाही कर जाय तो गाड़ी स्वयं ही खतरे 
के सिगनल के पास खड़ी हो जाती है। टंदन में ठेम्स नदी के 
नीचे भी विद्यत की रेल्गाड़ियाँ चलती हैं | छंदन में एक रेलगाड़ी 
ऐसी है जो बिना ड्राइवर के ही स्वयं चछती और रुकती है । यह 
डाक ले जाने के लिए हे । भमेरिका में सड़क के ऊपर विजली 
के तारों से छटकते हुए डिब्चे भी चलते हैं। यह सब यातायात, 
के साधनों में उन्‍नत्ति के छक्षण हैं। 


मोटर कार 

जिन खानों में रेलगाड़ी नहीं हे वहाँ आने-जाने के लिए 
मोटर की सवारी बहुत अच्छी होती है । भारतवर्ष के हजारों 
गाँवों का सम्बन्ध अभी रेल से नहीं हो पाया है । रे के अभाव 
में इन स्थानों के छिए मोटर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। 
रेलगाड़ी को केचछ रेछ पर ही चछाया जा सकता है पर मोटर 
को इच्छाठुसार और जिस समय चाहे जहाँ तक ले जाया जा 
रुकता है। मोटर के आविष्कार का श्रेय गोल्सवर्दी गर्नी को है) 
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इसने सब १८२७ में १० स्रील की गति से चलने बाली गाड़ी 
बनाई थी | सब १८६० में छेंबायर नामक मनुष्य ने गैस से चलने 
वाला इंजन वनाया । सन्‌ १८८७ में पेट्रोल द्वारा गाड़ी चछाने की 
विधि का पता लगा और वासूबिक स्रोटर जिसे मोटर कहा जा 
सके, वह सन्‌ १८८५९ में वची । इसी समय के कगभंग जन 
पैज्ञानिक करवेज ने भी मोटर तैयार की । मोटर का इंजन रेल के 
इंजन से भिन्न होता है। उसमें गेस से अंदर ही अग्नि उत्पन्न होती 
है। इसलिये इसे इंटनेछ कस्बस्चन ( 70शप्कक 007 एप8- 
+#0॥ ) या आंतरिक ताप वाले इंजन कहते हैं। पहले भोटर में 
रबर के ख्यूत्र नहीं लगते थे। पहिये लोहे के होते थे इस कारण 
इसके चलने में बहुत आवाज होती थी, पर धीरे धीरे सुधार होता 
रहा और मोटर की वाडी और पहिये के रूप-रंग में बहुत उन्नति 
हो गई। उन्नति की गति इत्तनी तेज है कि प्रति बंधे एक नया 
माडछ निकलता है। इसकी चाल भी १० सीछ प्रति घंटे से बढ़ 
कर ३०५ मील प्रति घंटे तक पहुँच चुकी है। आस तौर से मोटर 
को अधिक से अधिक ६० या ७० भीछ की गति से और औसत 
रूप से २० से ४० मील तक फी घंटे की तेजी से चलाया जाता 
है। मोटर छारी १० से २० मील की गति से चलाई जाती है, 
क्योंकि इसका वजन अधिक होता हे, तेज चछाने से पुज जल्दी 
'घिस ऊाते हें । 
मोटर में बाप्प इंजन की भाँति व्यायटर की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है। ब्यायलटर से शर्ति अधिक उत्पन्न तो अवर्य दी होती 
है पर शाक्ति का अपव्यय वहुत होता हे । मोटर में इंजन बहुत 
छोटा होता है और सारापवन ( पेट्रोल ) काम में आ जाता है । 
भाष के इंजन को चलाने से काफ़ी समय की आवश्यकता होती 
बिक कक ऋजत--+ - ०.3 - 5 ४ ० 
रत चाह हो जाती हे और भाष के इंजन के 


[ एण्ड | 


अच्छा काम देती दै। सोटर के इंजन से सब लाभ दोते हुए 
भी रेढों में इस इंजन का व्यवहार इसलिए नहीं होता है कि 
इसमें पेटो के कारण खर्च अधिक पड़ता दै। पेट्रोड कोयले की 
अपेक्षा बहुत ही मदँगा दोता है 


मोटर इंजन के थे मुख्य भाग होते 6ै--( १) फारब्यूरटर 
( 08797०(00 ), ( २ ) सिरलिंडर ( "5)॥0ेश/ ), ( ३ ) 
पिछटन और अन्य छोटे छोटे भाग । पेट्रोड के इंजन का क्रिया 
को आठे की चक्की को देख कर समझा जा सकता है। आठे की 
चकी में एक वड़ा सा सिलिंडर होता हैं जसम एक पस्टन 





मोटरकार ; 
लगा होता है । इस पिस्टन राड का सस्वन्ध भारी-पहिये (09 
ए०९०८) ) से होता है। सिलिडर में एक धड़ाके वाली गैस, जो 
मिट्टी के तेल या पेट्रोड की भाप और हवा के मिश्रण से बनी होती 
है, पहुवाते हैँ, पहिय्रे को तीन चार वार चछाते ही गेस फट उठती 
है और पिस्टन राड़ तेजी से खर्य पहियों को घुमाने छुगता ।है। 
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गैस का धड़ाका पिस्टन को बाहर की ओर फेंक देता है और पहिये 
का बजन उसको वाहर की ओर फ्रेंकता रहता है, इस अकार आटे 
की चक्की का इंजन चलता है। मोटर के इंजन में पहले पिस्टन . 
रिलिंडिर में नीचे की ओर कर दिया जाता है इसके वाद पेट्रोल 
की भाप हवा के साथ कार्यूरेटर से वाल्व के छारा सिलिंडर 
में पहुँचाई जाती है । इसी समय सिलिडर के अन्दर विद्युत की 
चिनगारी से पेटोल बाढी भाप को जल दिया जाता है इससे 
सिलिडिर के अंदर शक्ति उत्पन्न होती है जो पिस्टन को बाहर की 
ओर ढकेलती है। कारव्यरेटर द्वारा पेट्रोल के साप से मिश्रित हवा 
वरावर पहुँवती रहती है और चार ५ शक्ति उत्पन्न होती है जिससे 
पिस्टन अंदर-बाहर घुमता रहता हे। इसका सम्बन्ध पहियों से 
होता है । पिस्टन की गति इतनी तेज होती हैँ कि एक मिनट में 
लगभग १००० चक्कर लगाता है। वार बोर के विस्कोट से बहुत 
आवाज़ होती है उसको दवाने के लिए साइलेन्सर ( शिी०70७7 ) 
लगाते हैँ । बार बार के विस्फोट के कारण सिलेंडर वहुत गर्म हो 
जादा है । इसकों ठंडा रखने के लिए रेडियेटर में पानी डाछा 
जाता है और गये हुए पानो को ठंडा करते रहने के छिए भी इंजन 
में प्रवन्ध होता है । इंजन के आगे का पंखा पानी को ठंडा करता 
रहता है । इसके अतिरिक्त इंजन के आगे का भाग जालीदार बना 
देते हैं जिससे हवा अन्दर पहँचती रहती हे । दूसरा उपाय यह 
भी किया जाता है कि सिलिडिर के अधिक से अधिक भाग को 
ताप वितरण के लिए .खुछा रखते हैं. । 


ड्राइवर जिस स्थान पर बेठता है वहाँ इंजन के नियंत्रण के 

ए वहुत से बटन होते हैं। पहियों का सम्बन्ध एक गोल हेंडिल 
से होता है जिसमें लिथर छगा द्वाता है। गोछ हेंडिछ को घुमाने 
स भाठर के अगले दो पहिये ड्राइवर (चालक ) के इच्छानुसार 
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इच्छित दिशा में मड़ते हैं। चलती सोटर को रोकने के दिए दो 
प्रकार के ब्रेक होते हैं। एक ओेक ड्राइवर के पेर के नीचे होता है 

जसको दवाने से गाही रुक जाती इसके अतिरिक्त एक 
हाथ का त्ेक होता है जिसको हाथ से पकड़ कर खींचते ढैं। जब 
एकाएक गाही रोकनी होनी है तब दोतों प्रेक॑ को एक साथ 
इस्तेमाल किया जाता है और गाही खट से एक झटके के साथ 
रुक जाती हद 


अच्छी गाडियाँ की पहचान उनके सिलिंडरां आर हासे पावरा 
से होती है | इगढेंड के मोटरों की मजबूती आर शक्ति उनके 
हासे पावरों से पहचानी जाती हैं। एक हास पावर की शक्ति 
४०१ मन वज़स उठाने था खींचने के वरावर होती हैं। अमेरिका 
से आनेबाढी गाड़ियों की मजबूती की पहचान उनके सिलिडरों से 
होती है । इंजनों की बनावट में बहुत उन्नति होती जा रही हे । 
इसमें कम से कम पर्ज से कास चढाने को चेष्टा दो रही 
कितने ही इंजनां की चलाने के लिए बाहर से देंडिल रूगाना 
पड़ता है पर बहुत से इंजनों में ड्राइवर अपने स्थान पर वेठे बठे 
ही सेल्फ स्टाटर की सहायता से इंजन चला लेता है । गाड़ी 
को चलाने-के वाद 'गेयर! बदलना पड़ता है। गेयए से गति 
ठीक होती हे। नये ढंग की गाड़ियां में गेयर अपने आप बदलता 
रहता है। इसको 'पछुड्ड ड्राइव” चाढ्य गेयर कहते हैं। जीप 
कार में डिफ्रेंशियल गेयर ( 79///९४७४०॥ 2०४० ) होता है जो 
आगे आर पीछे दोनों में छगा होता है । जब एक पहिया कीचड 
यो गढ़े में फेस जाता है तव दूसरा गेयर पहिये को धक्का देकर 
भागे वढ़ा देता है । उवड़-खावड़ जगह में 'भी जीप बढ़ी अच्छी 


तरह से चलती है। इसीसे इसको सैनिक कार ( जीप ) 
कहते छू ॥ 
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वाडी की वनावट की दृष्टि से मोदरें कई प्रकार की होती हैं । 
जिस मोटर की छत समेटी नहीं जा सकती हे उसे 'सैहून' कार 
कहते हैं | अधिकतर कारें सेल्तन कार ही होती है। जिस मोटर 
की छत इच्छानुसार समेटी और छगाई जा सकती है उसे द्वुटर! 
कार कहते हैं। जीप 'हूटर? कार है क्योंकि इसकी छत ( मि००१ ) 
समेटी और छगायी जा सकती है। एक गाड़ी होती है जिसे 
स्टेशन घेगनः कहते हे । यह बड़ी होती हे । स्टेशन बेगन के 
ढंग की गाड़ी में जब पिछछा साग खुला रहता है तब उसे 'पिक 
अप! कहते हैं, और पीछे की ओर बेंच की सी सीटें छगी होती 
दं। वड़ी मोटर को जिसमें १५, २० या ३० व्यक्ति वेंठ सकते 
है चस? या 'छारी” कहते हैं। लारी दो ततले की भी होती 
इससें अधिक यात्री बेठ सकते हैं। जो छोग कलकत्ता या बंबई 
गए हैं उन्होंने दो तले बाढी मोटर को अवश्य ही देखा होगा । 
कुछ प्रसिद्ध मोटरों के नाम ये हें:--रोल्स रोयस, थन्डरवोल्ट' 
फोड, शिबरलेट, व्यूक, व्छवडे, मारगन, भरकरी, शिवालियर 
ओर आस्टिन आदि । 
मोटर ड्राइवरों को मोटर चछाने के लिए छाइसेंस लेना पड़ता 
। लाइसेंस इस वात का गमाण होता है कि मोटर चछाने वाला 
मोटर चछादा तथा सड़क और ट्रेफ़िक के सब नियम जानता 
5 रास्ते की बनावट के वारे सें सड़कों के किनारे चिन्ह लगे 
होते हैं जिससे पता चछता रहता हे कि आगे कोना, मोड़ या पुछ 
आरि दँ। सड़कों पर कहीं २ मोटर की गति के विपय में आदेश 
ते हैं, जेसे गाड़ी धीमी चढाइये, दस सील की गति से? आदि !! 


2] 


प्रा 
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३५ न 2५५ हि, 


अध्याय १३ 
टेलीफोन 


इेलीग्राफ से संकेत ही भेजा जा सकता है, संफेत भेजने और 
उसको समझ्ननेवाछ्ा दोनों ही काफी अनुभवी होने, चाहिए 
अनुभवहीन होने से अर्थ से अनर्थ छगते की अधिक सम्भावना 
रहती है। मनष्य सद्ेव ही सुविधा की खोज में रहा है। 
इसलिए वेज्ञानिक इस वात के भयत्न में छगे रहे कि किसी 


8 


भाँति सन॒ुष्य का बासबिक शदद दूसरे स्थान पर सुनाई 
दे सकें। ग्रेहम वेछ ने सन्‌ १८७५ में ऐसे यंत्र का आबि- 
प्कार किया जिससे दूर की बातें हम घर बेठे ही सुन 
सकते थे। इस यंत्र का चाग्म 'टेडीफोन रखा गया। टेडीफोन 
दो श्र से सिछकर बना है। दटेली+फोन सर टेलीफोन। 
टेढी शब्द का अथ है दरी से या दरी. पर और फोन का अयये 
, दर का झबद। टेलीफोन के आविष्कार ने समाचार 
त्र और व्यापारिक संसार सें खछवलछी सचा दी। आज संसार 
में करोड़ों देीफोन लगे हुए हैं. भर इसकी संख्या में: लगातार 
बृद्धि हो रही है। घर बेठे ही पास-पड़ोस के सित्र अथवा व्यापारी 
से सभी अकार की वातचीत अत्यंत सरलतां से की जा सकती 
है। प्ारभ में टेलीफोन दो तीन मीछ को दरी तक काये करता 
था पर अव सेकड़ों हजारों मीठ के दूरी की आवाज इससे सुनी 
जा सकती है । 

टेलीफोन की व्यवस्था ठीक वनाये रखने के छिए बहुत बड़े 
स्टाफ की आवश्यकता होती है । बड़े बड़े नगरों में जहाँ टेली- 


है #! [४ 
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'फोन हैं, टेलीमराफ को साँति ठेढीफोन का भी अछग आफिस : 

होता है। किसी को टेलीफोन करने के लिए टेलीफोन भा 

से जिसे एक्स्वेंज ( 77:0॥802० ) कहते हैं, सहायता ४ 

पड़ती है। 777500॥978० से हम नम्बर साँगते हैं और वह जब 

नम्व॒र देता है तो हम वात कर पाते हैं | दुसरे नगरों से टेढी 

करने के लिए भी 750॥०7४० से सहायता लेनी पड़ती 
किक 


दूसरे नगरों को जो टेलीफोन किया जाता है उसे ट्रंक काल? 
हैं। ट्रंक काल का विभाग बहुत ही व्यस्त रहता है। साध 


लिए पैसे नहीं देने पड़ते, परन्तु ट्रंक कार के लिए. पैसे. 
पड़ते हैं। स्थानीय टेलीफोन के लिए वार्पिक कर देना पड़ता 
चार्पिक कर देने वाछों का नाम और उनका टेलीफोन' न 
“टेलीफोन गाइड? नामक पुस्तिका में लिखा रहता है । 
हमारे शब्दों द्वारा वायु में कम्पन उत्पन्न होता है, 
सिद्धांत को लेकर ठेलीफोन का यंत्र चना है । इस यंत्र के 
ग होते ढ--(१) जिससे वोढछा जाता हे, इसे ट्रांसमीटर 
साउथ-पीस ( )॥00०५४७7००४ ) कहते ह। (२) जिसके ; 
सुना जाता है, इसे रिसीबर ( ४००९ ं४०० ) कहते हैं. । 
प्रृफ&प570960९7" 8700 3७०४ए४९०7--टांसमीटर कटोरी 
गोल सा होता है। इसके पेंदे में छचीले कोयले का 
पतत्य सा ढकन (/9ए9॥79887) होता है। ढक्कन के पीछे थे 
सी खोखली जगह होती है, ओर इस जगह में कोयले के महं 
महीन दुकड़ ( 22४४907 ट्॒ए्शाणो८४४8 ) भरे होते हें। इर 
बाद एक कठोर कोचले के ढकन ( एथा000 तांश)वक्छु/ 
होता दे. जिसके दोनों सिरां पर रूई की गद्दी छगी होती 
कठोर कोयले का विद्युत से सम्बन्ध करने के लिए छोट्टे का 
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छगा होता है. जिसका सस्वन्ध विद्युत के तार से होता है। 
रिसीवर के अन्दर एक बिद्युत-चुम्बक ( 7080670-709 8066 ) 
होता है भिसके सिरे पर मुठझायस लोहे का ढक्न (/9फओ0 8870) 
ल्मा-होता है। इस ढक्कत का सम्बन्ध विद्युत तार से होता है । 
पहले के टेलीफोनों में ट्रांससीटर और रिसीवर दोनों ही अलग- 
अलग होते थे पर अब के चोंगों में दोनों द्वी चने होते हें । 
पहले दोनों हाथ लगाना पड़ता था पर अब एक हाथ लगाना 





इलीफोन । 
'पड़ता है। जब हस ट्रांससीटर से वोछते हैं तो उसमें कम्पन उत्पन्न 
होता है जिसे अन्दर का पतछा ढकन (0७००7 तक थ्ट्र0) 
'विजली की छहरों में परिवर्तित कर देता है और यह बिजली की 
लहर तेजी से दूसरे खान पर यानी सुनने वाले के पास पहुँच 
'जाती है तो वहाँ बह इसे अपने रिसीबर द्वारा सुन छेता है । 
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सस्बन्ध शि०४०८७ए७०' से कर दिया जाता है। खबर लेने 
बाला यंत्र ( ९०8ए९7 ) बिजली क्के चुम्बक का बना होता 
है । इस चुस्वक के ऊपर लोहे की एक सुछायम पत्ती छगी होती 
है। इसके एक सिरे का सस्वन्ध एक रिंग्रम से होता है और 
दूसरा सिरा दो कोलियों के वीच होता है । यह सिरा नीचे ऊपर 
हिल सकता है और आम तौर से ऊपर वाढी कीछी से 


8] 
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तार ( देलीपश्ाफ ) का यन्त्र 
बरावर लगा रहता हे। जब चुम्वक में खींचने की शक्ति 
जाती है तब छोद्दे की पत्ती का दूसरा सिरा खट से नीचे 
कीली से व्य जाता थे । विद्यत का प्रवाह समाप्त होते ही ' 
सिरा एन: ऊपर बाली कीर्ल। से जा छगता है । खबर भेजने 
सत्र, खबर लेने बाले यंत्र से भी सरल है। छकड़ी के 
मे धान के दो डुगदे लगे होते हू जिनके ऊपर धातु की 


_ 


दावी 2। इस छट्ी के सिरे पर एवोनाइट का बटन 


ल्‍्टेककर कया लि 


न क 
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होता है और दूसरा सिरा धातु के डुकड़े से मिला होता है। 
इस सशीन का सम्बन्ध चेटरी के तारों से होता हे। जब तक 
बटन वात्म सिरा दवाया नहीं जाता विद्युत-वृत्त पूरा नहीं होता 
है। वटन वाले सिरे को दवाते ही विद्युत-बृत्त पूरा हो जाता है, 
तार के खस्भों द्वारा विजली खबर लेने वाले यंत्र में पहुँचती हैः 
और वहाँ से प्रथ्बी द्वारा होकर पुनः बेटरी में वापस आ जाती है | 
जब वटन दवाया जाता हे विद्युत्‌ के कारण ह७०७ए७"' के 
चुम्बक में आकर्पण शक्ति आ जाती है और लोहे की पत्ती वाले 
सिरे को खट की आवाज के साथ खींच छेता है। जब ०5 
( खबर भेजने वाद्य यंत्र ) वो पर बेठ कर वार-बार दबाया जाता 
है तब इसकी प्रतिक्रिया खट खट की आवाज के साथ ००७ ४७४ 
पर होती हे । 

टेलीग्राफ में शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचते 
हैं, बरन्‌ खट खट की आवाज दूसरे स्थान पर अथीत्‌ हि९ठछए०० 
पर पहुँचती है । खट खट के शब्द से मो ने संकेत लिपि बनाई 
जिससे अच्छी तरह से समाचारों का आदान-प्रदान हो सकता 
है। पर इसमें संकेत भेजने वाछा और लेने वाला दोनों ही 
अलुभवी होने चाहिए नहीं तो अर्थ का अनर्थे हो सकता है। 
मोसे के संकेत डाठ और डेश द्वारा चलते हैं'। डाट और डेश से 
अक्षर बनते हैं और अक्षरों से वाक्य वना लिया जाता है। मो 
के कुछ संकेत इस प्रकार हैं:-- 

8९००० ५ है? -+-“, 0---., 0--, 2 202 
७***, 7, ही. ४---.-., आदि'। अब नवीन अंत्रों में 
डॉट ओर डेश की सी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चुस्थक के 
ऊपर की छोहे को पत्ती का, जिसे आर्मेचर कहते हैं, सस्वन्ध 
रोशनाई के पहिये से कर दिया जातां है और उसके नीचे कागज 


[ १६४ ] 


लगा दिया जाता है। संकेत के चिह्न कागज पर रवये बनते रहते 
हैं। टाइप मशीन से भी खबर भेजी जाती है। अपने देश में 
इसका अदर्शन छगसग १४ वर्ष पूर्व हुआ था। समाचार भेजने 
के छित्र में बहुत उन्नति हो चुकी है। देलीप्रिटर द्वारा खबर 
काम होता रहता हैं। टेलीग्रफ द्वारा तो सिर्फ़ संकेत ही -भेजे 
जाते हैं पर टेलीफोन द्वारा स्वयं वात कर और दूसरे की बात 
सुन सकते हैं। टेलीविजन द्वारा बातचीत भी कर सकते 
हैं और एक दूसरे को सिनेसा की भाँति देख भी सकते हैं.। 
पहले तार भेजने का बहुत अधिक खचे था परन्तु धीरे धीरे 
इसका उपयोग चढ़ता गया और अधिक मनुष्यों के उपयोग करते के 
कारण प्रति व्यक्ति खर्च कुछ कम पड़ गया। वाद में सरकार ने . 
व्यावसायिक कम्पनियों के हाथ से इसे अपने अधिकार में कर लिया 
ओर तब से तार की दर बहुत कम हो गयी है| भिन्न-भिन्न देशों में 
तार की दर भिन्न-मिन्न हे पर अपने देश में एक ही दर है । इस 
देश सें किसी भी स्थान के लिए ८ शब्दों वाले तार का तेरह 
आने पड़ता है और इसके ऊपर प्रति शब्द एक आना और देना 
पड़ता है । एक्सप्रेस तार का दर दूना अर्थात्‌ एक रुपया दस 
आने हैं ओर बाद में अति शब्द दो आने की दर से देना पड़ता 
है। प्रेसवाल्मों के छिए बहुत ही कम दर है; क्योंकि उन्हें वार से 
बहुत अधिक काम पड़ता है । इनके समाचार भी ज्ञीत्र दी भेज 
दिये जाते है) तार से मनिआडइर भी भेजा जाता है इसमें 
तार और सनिआइडर दोनों की दरें देनी पड़ती हैं. पर रुपया उसी 
दिन मिलन वाले को मिल जाता है । प्रथ्वी के ऊपर से तार लगे - 
ह, उन्हें देलीमराफ कहते दे । पर समुद्र के पार के देशों से भो 
सम्बन्ध बनाये रखने के लिए समुद्रों में भी तार बिछा दिये गये 
हैं। उन्‍हें केबुल कहते ८ | इनके हारा भेजे गय समाचार को टेलछी- 
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आम की तरह से केबुलमाम कहते हैं । जहाजों पर से समाचार 
रेडियो द्वारा भेजते € जिसे रेडियो देलीआम कहते हँ। पहले 
वेतार के तार से भी समाचार भेजा जाता था, पर अब रेडियो 
का अधिक प्योग होने लगा है। तार द्वारो फोटो भी ,भेजा जाने 
लगा है; इसे फोटो ठेलीमाम कहते हैँं। फोटो टेलीमाम सर्विस 
जून १९४३ में लन्दन और वस्वई के बीच आरंभ हुईं थो | भारत 
में सवसे पहले तार के खम्भे कलकत्ता ओर डायमंड हावर के 
बीच सन्‌ १८५०१ में छगे थे। भारतवर्ष और इंगलेंड का तार 
द्वारा सम्बन्ध २७ जनवरी सन्‌ १८६५ में हुआ था और अब दो 
भारतवर्ष का सम्बन्ध सभी देशों से है । 


डाक-व्यचर्था 


किसी भी देश की सभ्यता और उन्नति की कसौटी उस देश 
के यातायात तथा विभिन्न क्षेत्रों में शीघ्रतापूर्वक होने वाले कार्य 
हैं। उन्नत डाक-प्रणाली का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। 
औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति का श्रेय बहुत कुछ डाक-अणाढी 
को दिया जा सकता है। असन्नता की वात है कि हमारा देश भी 
डाक व्यवस्था में किसी से पीछे नहीं है। डाक विभाग में विज्ञान 
के आधुनिकतम साधनों का व्यवहार किया जा रहा है । 


इतिहास :--इस देश में डाक की व्यवस्था उतनी ही 
आचीन है, जितने यहाँ के मन्दिर आदि । इस देश में बहुत 
पहले से डाक भेजने की व्यवस्था है । पहले हरकारों द्वारा डाक 
भेजी जाती थी, पर इसमें समय छग जाता था। हरकारों के बाद 
तेज साड़नी सवारों का अवन्ध हुआ। असिद्ध यात्री इब्नवतूता ने 
यहाँ की आचीन डाकअणाठी का बिचरण अपनी यात्रा-सम्वन्ध 
पुस्तक में किया है। शेरशाह सूर ने डाक को सवारों हारा भेजने 
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का प्रन्‍न्ध अपने राज्य में किया। अकबर बादशाह ने दस-दस 
मील पर डाकखाने वनवाये, पर झुगल साम्राज्य के साथ उनका 
प्रबन्ध भी नष्ट हो गया। 
डाक भेजने की व्यवस्था छाडे क्ाइव ने सन्‌ १७६६ में की थी 
पर यह सिर्फ सरकारी डाक के लिए ही की । साधारण जन उसका 
उपयोग नहीं कर सकते थे। वारेन हेस्टिग्ल ने अपने समय में 
डाक विभाग को सर्वसाधारण के व्यवहार के लिए सन्‌ १७७४ में 
खोल दिया | छाडे डलहोजी ने इस विभाग की और उन्नति की | 
उन्होंने पत्र भेजने के खर्च को घटा दिया और डाक के टिकटों 
का इस्तेमाल प्रारंग कराया । सन्‌ १८०७ के १७ एक्ट के अनुसार 
डाक-प्रचन्ध डाइरेक्टर जनरल के हाथ सें आ गया। डाक के 
टिकटों का व्यवहार पहले-पहछ सिन्ध में सन्‌ १८०८२ में हुआ। 
ये टिकट तीन प्रकार के थे। आधुनिक डाक विभाग का संगठन 
सन १८९८ के छठे एक्ट के अनुसार चल रहा है. । 
डाक विभाग के कार्य ;--यह विभाग व्यक्तिगत तथा 
सरकारी पत्र, समाचार पत्र और पत्रिका, पारसलछ यथा रुपया 
आदि एक स्थान से दुसरे खान को भेजने का कार्य सम्पादन करता 
6 । अत्यंत शीघ्र समाचार भजने के लिए तार की व्यवस्था भी 
रहती हैं । किसी किसी डाकखाने में टेढीफोन का भी प्रबन्ध रहता 
। सन्‌ १५४३ से खास खास स्थानों से कुछ खानों तक फोटो 
देलीप्राम भेजने की व्यवस्था है। और भी शीघ्रतापर्चक दो था 
अनेक स्थानों अथवा व्यक्तियाँ म॑ सस्पर्क स्थापित हो सके इसके 
दिए गिड़ियों फोटो सर्विला पर बिद्यप जोर दिया जारहाडहे। 
इलख विदशा प्रॉतानाधथया को बहन रन वा हो गश है। डाक- 
खाना मे डाक, तार, डल्थफान के अतिरिक्त एफ बंक विभाग 
भी & महा आप अपन सपन साथग बंक शुकाउन्ट मे जमा कर 
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सकते हैं। डाक विभाग से पोस्टछ केश सार्टिफिकिट और 
सेशनर सेविंग्स सार्टिफिकिेट सी वेचे जाते हैं। सरकारी कर्म- 


चारियों का वीमा भी डाक विभाग द्वारा होता है 

पोस्ट आफिस के विपय की सब पक्वार की सूचना एक छोटी 
सी किताब से जिसको पोस्टछ गाइड कहते हें, प्राप्त हो सकती हे । 
प्रश्येक नागरिक को डाकखाने के विपय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 


आज्ञकल पोस्ट काडे तीन पेसे का और लिफाफा दो आने का 
आता है। एक अकार का ६ पैसे का पोस्ट काडे भी चला है जो बहुत 
बड़ा होता है. और लिफाफे की भाँति मोड़ कर भेजा जाता है | 
स्थानीय समाचार भेजने के लिये दो पैसे का भी पोस्ट काड होता 
है। पत्र या छिफाफे पर पता लिखकर उसे डाकखाने में 
छोड़ दिया जाता हैं और यह पाने वाले के पास पहुँच जाता 
है। यदि पता लिखने में गछती हो जाती है था कोई कमी रह 
जाती है तो वह लावारसी पन्नों के कायोछय ( 0680 4,0॥#७० 
078०8 ) में पहुँच जाता है । वहाँ यदि भेजने वाले का पता छग 
गया तो वापस कर दिया जाता है, नहीं तो फाड़ दिया जाता है । 

यदि पत्र भेजने का कोई प्रमाण रखना चाहे तो दो पैसे का 
टिकट और लगाने से पत्र भेजने की सनद ( 09790868 
० ए908#गष्ठ ) मिछ जाती है । इस एक सनद 
में तीन पोस्ट काडे या छिफाफे भेजे जा सकते हैं। 
रजिस्टी करके पत्र, लिफाफे या पारसछ आदि इसीलिए भेजे 
जाते हेँ कि पाने वाले के पास निश्चय ही पहुँच जाँय और 
भेजने वाले के पास इसका अमसाण सी रहे कि उससे अम्मुक पत्र 
अमुक व्यक्ति के यहाँ भेजा । भेजने वाछा यदि जानना चाहे कि 
मेरा रजिस्टडे पत्र था पारसछ किस दिन पाने वाले-के पास 
पहुँचा तो एक आले का टिकट अधिक लरूगाकर ए्कनालेजमेम्ट 


(2 | 


फार्स भर देना चाहिए। प्रत्येक रजिस्ट्री चिट्ठी या पारसऊू भेजने 
की एक रसीद मिलती है। यदि भेजी गयी वस्तु अथवा पत्र 
निर्दिष्ट खान पर न पहुँचे तो रसीद का नम्बर, तारीख और पोस्ट 
आफिस का विवरण देकर छेखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरछ को 
लिखना चाहिए। किसी बस्तु को डाकखाने ढ्वारा भेजते समय 
उसका बीमा भी कराया जा सकता है। वस्तु के खो जाने पर 
डाकखाने को उस वीसे का सूल्य भरता होता है। बीमे की दर 
इस प्रकार हेः-- 

१०० २० तक के दीमे की डाकखाने की वीमा-फी चार 
आला है । 5 

१०० रु० से २०० रु० तक के बीमे की वीमा-फी साढ़े पाँच 
आता है । 

२०० रु० से ३०० रू० तक के वीमे की चीमा-फी आठ 
आना है | 

३०० रु० के ऊपर १००० रू० तक के लिए दो आते अतिरिष्त 
के हिसाव से लगेगा | 

साधारण पोस्ट काड तीन पैसे को मिलता है, जबाबी पोस्ट 
काड छः पैसे को मिलता है । लिफाफे का रेट दो आना हे। 
लिफाफे की तो १ तोछा से अधिक न होनी चाहिए। तौल 
अधिक होने से प्रति अतिरिक्त ? तोले पर १ आने के हिसाब से 
टिकट लगाने पट़ेंगे। पोस्ट काई था लिफाफे को रजिस्टड करके 
भेजने की फीस चार आने लगती है । यदि कोई यह चाहे कि 
पत्र अथवा लिफाफा मिलन वाले को जल्दी मिल जाय तो चह 
पोस्द छाट या लिफाफे पर दो आने का अधिऋ टिकट छगाकर 
( फााशहड गलॉएशए ) लिख दे। पानेवाला जिट्टी को जल्द), 


लड़ पर पा रपट 


करके पाना टै। छपी पद स्िम्में निवेदन 
बम हस्ताकर काका पाता €। छा गुड दन्द, निबेदन पत्न, 
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निमन्त्रण पत्र, अखबार और मासिक पत्र आदि बुक-पोस्ट द्वारा 
( बिना रजिस्टरी के ) भेजा जा सकता है। इनको खुला हुआ 
भेजना पड़ता है जिसमें पोस्ट आफिस के कर्मचारी यदि चाह तो 
खोलकर निरीक्षण कर सकें। बुक-पोस्ट' के द्वारा पत्र कभी न 
भेजता चाहिए । बुक-पोस्ट में पहले पॉच तोले तक ३ पैसा और 
चाद में प्रति ढाई तोले का एक पेसा अतिरिक्त के हिसाव से 
लूगता है। 

,. अनीआइंर दो अकार से भेजा जाता है । एक तो साधारण 
ढंग से ओर दूसरे तार से | मतीआडेर पर प्रत्येक १०) रु० तक 
दो आना फीस रूगती है। यदि तार द्वारा मनिआडेर भेजना 
हो तो साधारण फीस के अतिरिक्त तार का खर्चे और दो आने 
सप्लीसेन्टरी चाजे देना पड़ता है। इन सब की रसीद मिलती है । 
यदि भन्तिआडेर को हवाई जहाज द्वारा भेजना चाहें तो उस पर 
“99 877” लिख देना चाहिए। फीस का पता ढाकखाने से या 
पोस्टछ गाइड से चल जायगा | 

विदेशों को पत्नादि भेजने में नीचे लिखे हिसाव से टिकट 


लगेंगे :--- 
पत्र पर+-- रुू० आ० पा० 
१ऑस तक सब देशों के लिए... ० ३ ६ 
पोस्ट काडे पर-- ० ०२ ० 
छपे कागजों पर--- 
प्रति २ आंस ० ७ ९ 
व्यापारिक कागजों पर-- 
१० ओंस तक ४ /क: _# 
पारसछ पर-- 


३ पौंड तक 9११ ० 


अध्याय १४७ 
बिजली की रोशनी 


अग्नि और प्रकाश की खोज का भी एक इतिहास हे । जब 
मनुष्य ने रगड़ के द्वारा आग पेदा करने की जानकरी प्राप्त की 
उस समय से सानव इतिहास का एक नया अध्याय ग्रारंभ होता 
है। आग के वाद मनुप्य ने दियासलाई और मोमबची आदि 
का आवबिप्कार किया, जिससे देनिक जीवन की सुवेधाएँ बढ़ 
गयीं । अब सनुष्य ठंड से ठंड स्थान में रह सकता था आर अँधेरे 
में भी देख सकता था । पर रात और दिन के अकाश में वहुत 
अन्तर रहता था, कारण साधारण दीयों से काफी उज़ात्म नहीं दो 
पाता था। बिजली की रोशनी के आविष्कार से मनुष्य ने रात्रि के 
ऊपर पृण बिजय प्राप्त कर ठी। अब न्यूनतम प्रयास और समय 
में रात्रि में भी दिन की भाँति, बिना बातावरण को दूषित किये 
प्रकाश किया जा सकता है । बिजटी की रोशनी का बहुत चढून 
थे गया है कुछ बप पहले तक छोग दिवाली के अवसर पर दीपों 
ह्वाग ही दीपाबढी उत्सव मनाते थे पर अब दीपावली से भी घर 
| शोभा का स्थान लिज्नछी के चल्त्रों ने के लिया हे । 

बिकतठी की रादयानी के आनिप्कार का श्रेय टामस एडीसन को 
४, पर उस दिश्ला में सचस पहले सर हम्फरी बी नामक अंग्रेज 
पतानिक ने प्रयास छिया था। उसने अपने प्रयागां में यह 
शेग्ग कि यदि विजली ऋ दा तार बात ही पास छागरे जाये तो 
ं पन्न होती हा। उसके बाद "वी सहादाय 
दिजटी से रोद्ानी ऋपन्न करने के लिए प्यास करने रहे और 
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एक आके छुस्प निमोण किया। उस समय निःसन्देह यह 
एक नवीन वस्तु थी, पर इसमें कुछ त्रुटियाँ थीं जो बिजली के 
चल्व बनने के वाद दूर हो गई' । अन्य श्रकार के दीपों से वातावरण 
दूपित हो जाता था , पर बिजली के प्रकाश से वातावरण जैसा का 
तैसा रहता है, ओर इसका उपयोग सभी खानों में सुविधा- 
पूवेक हो सकता है । 
बिजढी का लम्प अथवा वल्व वहुत ही पतले शीशे का बना 
होता है। वल्व के अन्दर टंग्सटन धातु का एक पतल्य तार होता 
है, जिसका सम्बन्ध एक मोटे तार से होता है जो शीशे की एक 
छड़ से जुड़ा रहता है । वल्‍्व॒ के अन्दर किसी प्रकार की हवा नहीं 
रहती है क्योंकि इससे तार के जलने का भय रहता है । वल्न के 
न्द्र आक्सीजन की उपस्थिति के कारण तार जछ जाता दे । 





बिजली के वल्व ( लम्प ) 
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ली के बल्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जिसके अन्दर 
: बायु नहीं रहती हे ओर दूसरा बह जिसके अन्दर की वायु 
हछ कर उसके अन्दर अन्य निष्किय वायु भर जाती हे | 
ट्रोजन या नेओन ( 7९७०० ) जैसे निष्क्रिय वायु को बल्ब के 
दर भरते से प्रकाश अंत सुन्दर होता है। 
बल्तों के अन्दर वाले तारों की भी एक कहानी है। पहले 
न के तारों को इस्तेमाल किया जाता था, पर यह वोद में इतना 
हो जाता था कि सफेद रोशनी निकलते लगती थी । दूसरे यह 
बल्ब के अन्दर छोटे छोटे काले काले डुकड़े दिखाई पड़ने छगते थे 
र बाद में प्रकाश छुछ कम पड़ जाता था। इन काले काले डुकड़ों 
दूर करने के लिए नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गेस को बल्ब के 
दर भर दिया गया जिससे प्रकाश की स्वच्छता स्थिर हो गई । 
4 कार्बन के स्थान पर प्लेटिनम, टंग्सटन और टेन्टेलम आदि 
तुओं के पतले तार काम में लाये जाते हैं। धातुओं के चुनाव 
उसकी 'अवरोधता? ( रि८४868700 ) ही कर्सोंटी होती है । 
तठन और डेन्टेल्म धातु में प्लेटिनम की अपेक्षा अधिक 
बरोध! ( हि८४६४80०७ ) होता है। अवरोध जितना ही अधिक 
गा प्रकाद् उतना ही अच्छा होगा। अधिकतर अच्छे बल्तरों में 
'सटन और टेन्टेल्म के तार का दस्तेमाल मिलेगा। ओसरम ओर 


के ्ध+ कि. का हम्नमाल लक दर के न 
सल्िप्स बन्च मे टग्सटन का इसतमील छोाता 8॥। आज्ञकल एक 


प्रकार ० घन्च का /ा पर ठारसेन्ट ट्यद जे 
प्रका८ के वल्च क जिसे फ्लटारसेन्ट व्यूस! कदते हैं, 
जा रहा हे,' ट्सका प्रकाश स्वच्छ ज्यात्म्ता ज्सा 


पा 


थार बढ़ता 

नाएं। 
दिलती के बन्चों पर बाद (५४४४०) ओर बान्देज (४०४7०) 

गदि लिया गाता 7ै। बिजली जिस दबाव से बहती हे उसे बोन्दज 


लक है । “करत मी दाह को याद अन्त अ क री 
४ ॥ उन की दा सा दाद कान ८। याद किया बल्य का 
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वोल्टेज कम होगा तो उसका प्रकाश भी कम होगा । अतएव किसी 
बल्ब का अकाश उसके वोल्टेज और वाट पर निभेर करता है। 
यदि अधिक वोल्टेज पर कम घोल्ट का बल्ब छगा दिया जाय तो 
वह अधिक ताप के कारण जल जायगा। इसीलिए बल्ब पर वोल्ट 
और वाट लिखा रहता है। वाट के द्वारा यह मादम किया जा 
सकता है कि कितनी बिजली कितनी ससय में जल सकती 
है। १ थुनिट बिजली से १००० वाट का बल्ब १ घंटे 
तक जल सकता है। इसी आधार पर अनेक बल्बों के खच को 
मारछूम किया जा सकता है। यदि किसी मकान में २५ वाट के 


धलंल्त भें ्‌ में -+९०९ है 
१०वबल्य लगे हैं. तो उसमें एक यूनिट खच्े में हा 


१००० घंटे 
( कषबओं की उंल्म 2 ४ घंटे -चिजली जल सकती हैं. । 
बिजली सप्लाई का काये पावर हाउस (बिजली घर) से होता 
पावर हाउस में बिजली तीन प्रकार से तैयार की जाती है । 
एक तो भाप से चलने वाले इंजनों के द्वारा, दूसरे पानी से (हाइड़ो 
इलेक्ट्रिक) और तीसरे तेल की सहायता से चलने वाले इंजनों से + 
जहाज, रेल, वायुयान मोटर साइकिल एवं मोटर वोट आदि में 
बिजली तैयार करने के लिए डायनमों नामक यंत्र छगे रहते हैं.। 
यह तेल या भाष से चलते हैं। अन्य स्थानों में भी डायनमों छंगा- 
कर बिजली तैयार कर सकते हैं। । 


५ बिजली के ताप का उपयोग 


बिजछी का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के अतिरिक्त शक्ति 

उत्पादन, चिकित्सा, एवं ताप उत्पादक वस्तुओं में भी होता है । 

आधुनिक युग में विजली का उपयोग देनिक जीबन में बढ़ता जा 

रहा है। फलस्वरूप विजली का चूल्हा, स्टोब, लोहा ( ॥707 ), 
श्ने 
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चाय की केटिली आदि अनेक वस्तुओं के गर्म करने में इसका 
प्रयोग होता है। ज़ब घिजली किसी तार के द्वारा प्रवाहित की 
जाती है तव अवाह को तार के अवरोध का सामना करता 
पड़ता है, जिससे तार छाल होकर ताप देने छगता है । जितना 
सफल अवरोध होता द्वे ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होती 
है। जब अधिक मात्रा में ताप की आवश्यकता होती है तब 
तारों की कुंडलियाँ ( 00 ) बना छी जाती है, इससे अधिक 
जगह को आवश्यकता नहीं पड़ती और कम लम्बाई में ही अधिक 
तार द्वारा श्रचुर मात्रा में ताप उसने किया जाता है। पर ये 

कुंडलियाँ (008) विशेष तारों द्वारा जेसे निकेल और क्रोमियम 
धातु के मिश्रण से तेयार हुए तारों से बनी होती है । 


ताप उत्पादन के लिए जितनी भी बिजली की मशीनें या 
चत्तुएँ हं चहुधा सभी में इन छुंडलियों का उपय्रोग होता है। 
फमरे की गस करने के लिए ॥%9॥९60१० २ि९१४७४०० होता है, 
इससे ताप निकल कर कमरे की वायु को गस कर देता है । यह 
(० ऐसी धातु का होता है जी बहुत ही इस्तेमाल के बाद 
खराब होना छे। इसमें चार पाँच कुंटलियाँ छगी होती 
इनके तारों का अवरोध बहुत ही अधिक दोता है । 


बविजनी के स्टोब और छोष्ट म॑ सीनर की ओर तारों की कुंटलियों 

गेती हैं, और इनको देखा जा सफना हे | एग लगाते गते । ही ताय 

भें बिजली प्रवाशित होकर तारों की लाल कर देती है । बिजटी 

या घूरा ऐसा अच्छा बना ता #ई' पर दाल्ट, चायल और 
सरणारी शादि सभी सरस्ता प्रवक्क नयार किया जा सकता 

ने धानापय हा लिए लिन बमलान के लिए वटत दो आवक 

सापष रस की य्यरा बढ़ती दे बिजली की सट्ठी अन्य ही 


श्र प्र 
छा हे 
चर है व शक हि 
दर्पण द। इस भाट्ाग मा सापफ्स ३5०० शसे 2८5५०" नया 


कि 
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होता है। सिलिकन और कार्बन जैसे पदार्थों का मिश्रण बिजली 
की भट्टी के कारण ही संभव हो सका है । 


विज्ञली का उपयोग सिर्फ ताप उत्पादन के छिए ही नहीं वरन्‌ 
ठंडक उत्पन्न करने के लिए भी होता है। ह७४पं2०07७600 एक 
ऐसा यंत्र है जिसके अन्दर किसी श्री चीज़ को काफी समय 
तक और ठंडा रखा जा सकता है। विजली की सहायता से कमरे. 
को ठंडा भी रखा जा सकता है । बिजली के पंखे आदि ठंडक ही 
के लिए हैं। आजकल बिजली का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र 
में "सी सफलता पूर्वक हो रहा है। 


अध्याय १५ 
मौसम का अध्ययन 


वामुसंठल ( 80793087900७78 '-हमारी पृथ्वी के चारों 
ओर हवा का एक समुद्र सा है। यह हवा जल और थऊ सब 
में है। सब स्थानों में होने फा प्रमाण यह है कि यदि प्रथ्वी के 
अन्दर वायु नजा पाती तो पेड़ पौधे उससे अपना भोजन न 
पाते। यदि पानी के अन्दर हवा न होती तो पानी के अन्दर 
रहने वाले जीव सर जाते। सभी जीव और पेड़ पौधे हवा के 
समुद्र की वली में रहते दूं । अनुमान है. कि वायुमंडल की उँचाई 
ट्गभग २०० सील तक है। चायुमंडल में कई पदार्थों का मिश्रण 
है। आयतन की दृष्टि से वायु का ७८ प्रतिशत नाइट्रोजन, 
२० प्रतिशत आक्सीजन, आर्गन ९ प्रतिशत, “०३ प्रतिशत 
कार्मन डायाक्साइड, दाइड्रोजन “०१ प्रतिशत और १९० प्रतिशत 
पाती की भाष। काब्न डायाक्सादट भारी होने के कारण सिर्फ 
बारद मील तक की ऊँचाई तक है । आक्सीजन ६८ भील की 
हँथाई तक प्राप्य है ओर नाइट्रोनन ८० सील की ऊँचाई तक 
आज्य दे । इनके अतिरिक्त वायु मंटल में ट्ीलियम, नीयन, फ्रिपटन 
आदि अक्रिय गसे हेँ। आक्सीजन गैस जीव मात्र के लिये अत्यंत 
खायटयक है छोर कार्बन टायाक्रसाइट गस चनस्पति जगत का 
मोहन £2। शुद्ध आउसीजम झरीर को द्वानि पहुँचा सकती है । 
साटाजन आहशीजन क्री दान्धि को क्रम करने के लिए 
सायु में मि्ठी होती है । हवा की हंस देगरे नहीं मं पर स्वर्ण 
में एसुभव कर सपने दँ। उदय हवा चलती है शारीर की त्यया 


स्म्मय करनी रे न्ई हक शाम पे 
टुसया रपट शुभ झरती ६। इसही टपल्थिति का हार पड 
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'पौधों की हिलती हुई पत्तियों से होता है। चायु में शक्ति होती 
है और इसका सदुपयोग पश्चिमी देशों में वायु चलित चकियों के 
लिये किया गया है। 
हवा का दबाव-४वा में भार भी होता है और यह सत्य 
दैनिक विज्ञान के जगत में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
हवा में भार होने के कारण यह प्रत्येक वस्तु पर दबाव डालती 
है । हवा का भार सब जगह एक सा नहीं होता है। हम ज्यों 
ऊपर की ओर जाते हैं हवा हलकी होती जाती है. और ऊपर का 
आर तथा दवाव कम होता जाता है। बहुत ऊँचाई पर हवा के 
'पतलेपन के कारण साँस लेना दूभर हो जाता है । हवाई जहाजों 
साँस लेने के लिए हवा-का विशेष प्रवन्ध रहता है । 
हवा में दवाव और भार होता है, यह वात कुछ आश्रयेजनक 
आलम होती है पर सत्य तो यही है कि हवा में दबाव और भार 
दोनों ही होता है. । एचके हुए ब्लेडर और साइकिल के ट्यूब में 
हवा यदि पस्प द्वारा भरी जाय तो उसकी दीवालें फूछ जाती हैं। 
“भीतरी धरातल पर अन्दर की हवा का इतना दवाव हो जाता है 
कि दवाने से कठिनाई से दवता है। साइकिल और मोटर की 
सवारी का भार भी हवा सँभार छेतो है। थोड़ी सी हवा के दबाव 
की अपेक्षा वायुमंडल की हवा का दवाव बहुत ही अधिक है। 
इंच इंच भूमि पर वायु के भार का दबाव है। वैज्ञानिकों ने 
गणित द्वारा यह हिसाब निकाछा है कि प्रति वर्ग इंच पर जा 
सेर बोझ का दबाव पड़ता है। हमारे शरीर का क्षेत्रफल बहुत 
है इसलिये पूरे शरीर पर हवा का बहुत दबाव पड़ता है । यदि 
शरीर का धरातल १६ वर्गफुट हो तो शरीर पर २८ टन का दवाव 
पड़ता है पर यह भार हमारे शरीर को कुछ नहीं मातम होता है । 
'इसका कारण यह है कि शरीर के रक्त और कोषों छा दबाव बाहरी 
दुवाव के बराबर है और बराबर तथा विरुद्ध दिशा में काम 


आह) | 
करनेवाले दबाव एक दूसरे को नष्ट कर देते 6ह। इस कारण 
हमारा शरीर अन्दर की ओर न तो पिचकता ही है ऑर न हम 
हवा का दवाव ही अनुभव करते हँं। हवा का दवाव नीचे 
स्थानों पर अधिक पड़ता है। सबसे अधिक यह समुद्र की सतह 
पर होता है। छा सेर भार का दवाव प्रति वर्ग इंच के हिसात्र 
समुद्र की सतह का हो है क्योंकि समुद्र की सतह सत्र ऊगह वरावर 
है। समुद्र की सतह से ज्यों ज्यों हम ऊँचाई पर जायेंगे था २ हवा 
का दवाव कम होता जाता है। हवा का कम दवाव सुखे ओर नम 
सोसम का द्योतक है | हवा का दवाव जितना ही कम होगा उतनी 
ही तूफान की तथा बी की आशंका की जा सकती है । प्र॒थ्बी के 
प्रत्येक स्थानपर हवा का दवाव चरावर नहीं हे, यह किसी 
स्थान की समुद्र की सतह से ऊंचाई और उसके ताप- 
क्रम पर निर्भर करता हेः। आसमतोर से ऊँचाई पर हवा का 
दवाव कम होता है पर ऊँचाई के अतिरिक्त विपुषत्‌ रेखा 
के प्रदेश का दवाव भी कस हे कारण वहाँ वरावर भाप- 
भरी हवायें उठा करती हैं। भाप-सरी हवाओं का दवाव सूखी 
हवा के दवाव से कम होता है । 

वायु-सार मापक यंत्र 


हवा का दवाव सापा जा सकता है। इसको वेरोमीटर 
सामक यंत्र से नापते हैं। इसका आविष्कार गेढीलियो के शिष्य 
ठोरीसिडी ने सन्‌ १६४३ ई० में किया था। वेरोमीटर सोदे 
काँच की ३३ इंच के लगभग लम्बी नही होती है, इसका भीतरी 
व्यास चोथाई इच्च का होता हे। नली के अन्दर सूखा पारा 
इस तरह भरा जाता है कि नली के अन्द्र हवा विल्कुल ही नहीं 
रह जाती है। इसे शून्य स्थान कहते हैं । पारा कुछ दर उतर कर 
ठहर जायगा। नली में पारे की ऊँचाई २९ इच्च के होगी।' 


( श्टरे ) 


हवा के दवाव को मत सेर या टन और .पौंड में ,न 
प्रगट कर बैरों मीटर की ऊँचाई से प्रगट करते हैं। | समुद्र 
के धरातछ पर हवा का दबाव ३०" होता है। ९०० फुट 
की ऊँचाई पर जाने से पारे क्री: ऊँचाई एक इध्ध कम 
हो जाती है.। बेरोमीटर यंत्र से ख्ानों की ऊँचाई 
का “पता छग सकता हे.। यदि हम किसी पहाड़ पर 
चले जायेँ और वहाँ वेरोमीटर की ऊँचाई २२ इच्च हो 
तो इसके यह अर्थ हुए कि उस पहाड़ की ऊँचाई 
९०० /८ ८५८ ७२००' है । समुद्र के धरातल से ऊँचाई 
की जानकारी के: लिए वायुयान चालक एनीरायड, 
बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं जो आकार में पारे वाले 
'चेरोमीटर से छोटा और हल्का होता है । 
वेरोमीटर से' मौसम" सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 
करना सरल हो गया हे। क्योंकि किसी स्थान 
पर बेरोमीटर की साधारण छँचाई में यदि एकाएक 
घटीवढ़ी - हो तो उससे मौसम के अन्दर होनेवाले 
परिवतेन का पता छग जाता है । वेरोमीटर की ऊँचाई 
का एकाएक गिरंना यह बतत्णता हे. कि मासम खराब होगा; आँधी, 
पानी और तूफान की आशंका हो सकती है । समुद्र के नाविकों 
को यह बहुत ही लाभदायक है; क्योंकि समुद्र के अन्दर आँधी 
और तूफान अकसर ही आया करते हैं। बंदरगाह में ठहरे हुए 
जहाज तूफान की क्षाशंका होते ही खुले समुद्र में चले जाते हैं। 
समुद्र के किनारों पर छहरों के थपेड़े जोरदोर और बीच में कम 
होते हैं। बीच समुद्र में तूफान से जहाजों के डूबने की कम 
सेभावना होती है । मे 
तापक्रम १---तापक्रम का अथ समझने से पहले थदि सर्दी 
और गर्मी शब्द के अर्थ समझ लिए जांय तो तापक्रम का अर्थ 
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सभझने में सरलता होगी। हम जब किसी अधिक ठंडी चीज 
को छूते हैँ तब ठंड माछम होती है, यदि हमारे चारों ओर के 
वातावरण में ठंडक होती है तो हमें सर्दां माछम होदी है. । यदि 
गर्म वस्तु को छूते हैँ तो गर्मी मालूम होती है। यह साधारण 
दृष्टिकोण है। वास्तव में गर्मी अथवा ताप ही झुख्य बाद 
है। हमारे शरीर से जो बस्तुएँ कम गरम हैं. वे हमें ठंडी 
साद्स होती हैं। बरफ से भी ठंडी बस्तुएँ हैं और उन्तकी अपेक्षा 
बर्फ गे है। जाड़े में भत्येक वस्तु ठंडी होती है और हमारा 
शरीर उनकी तुलना में गर्म होता है। गर्सी अधिक से कम गर्से 
चाले पदार्थ की ओर जाती है, ऐसा होने में हमारे शरीर को 
गर्मी का बराबर त्याग करना पड़ता है और इसी त्याग के कारण 
हसें ठंडक मालूम होती है । गर्मी के दिलों में चारो ओर का वाता- 
चरण गर्स रहता है इस कारण हमारे शरीर को बातावरण से गर्मी 
आप्त होती रहती है। यहाँ पर गर्मी को त्यागने के स्थान पर अहण 
करना पड़ता है इसलिए हमें गर्मी मालूम होती है। इस घिइलेषण 
के साथ यह प्रश्न उठता है कि गर्मी का महण और स्यांग क्‍यों ९ 
क्‍या यह किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार- होता है ? हाँ यह 
अकृति के नियम के अनुसार ही ऐसा होता है। “प्रेकृति का नियम 
है कि गर्मी अधिक तापक्रम वाले पदा्थ की ओर से कम तापक्रम 
की ओर प्रवाहित होता है ।” जैसे पात्ती ऊँचे स्थान से नीचे स्थान 
की ओर जाता है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया 
जा सकता है| ठंडे पानी में लोहे का यदि एक गसे गोला छोड़ 
दिया जाय तो पानी धीरे २ गर्म हो जायगा और लोहे का गोला 
यहले की अपेक्षा कम गर्म हो जाता है। यह स्पष्ट है कि एक ने 
गर्मी का त्याग किया और दूसरे ने महण किया या यों कह सकते हैं कि 
गर्मी अधिक तापक्रम वाले पदार्थ की ओर से कस वापक्रम वाले पदार्थ 
कऋीओर आ गड़े। इस ऋथन की पुष्टि ऊपर वाले सिद्धांत से होती है। 
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भौतिक विज्ञान में गर्म और स्दे शब्द का घोध ऊँचे तापक्रम 
और नीचे तापक्रम से होता है। पर तापक्रम शब्द का अर्थ 
क्या है ? तापक्रम और गर्मी क्‍या एक ही चीज है ९ नहीं, दोनों 
दो भिन्न वस्तु हैं, यद्यपि उनमें घनिष्ट सस्वन्ध है । गर्मी किसी 
चस्तु की स्थिति को नहीं अकट करंती है; चल्कि यह एक शक्ति है 
जो कम या अधिक की जा सकती है । तापक्रम गर्मी और सर्दी 
की स्थिति का द्योतक है। यह किसी वस्तु की दशा को प्गट 
करता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। हर एक वस्तु सें 
कुछ न कुछ तापक्रम होगा, भले ही वह कृथांक ( 3णी[प्रष् 
27०७४ ) के ऊपर हो या हिमांक ( 778०276 ?०॥४ ) के 
नीचे हो। आग जैसी गर्म और चर जैसे ठंडे पदार्थ में भी 
तापक्रम है। हमारे शरीर में ताप है। जब तक तापक्रम की 
मात्रा साधारण रहती है अथोत्‌ ९८४" रहती है शरीर खस्थ 
रहता है, ज्योंही यह मात्रा घटती बढ़ती है शरीर अखस्थ हो 
जाता है। 


चायुमंडल में भी ताप है। जब वायुमंडलू में तापक्रम की 
मात्रा बढ़ जाती हैं. तब गर्मी माल्म पड़ने छगती है. और कहा जाता 
है. कि आज मौसम गम है। यदि ताप की मात्रा घट जाती है तो 
भौसम ठंडा हो जाता है। वायुमंडल को ताप सूर्य की किरणों द्वारा 
प्राप्त होता है । पृथ्वी पर आया हुआ ताप वायुमंडछ के कारण, जो 
लिफाफे की तरह प्रथ्वी को घेरे हुए है, शीघ्र समाप्त नहीं हो पाता; 
इसी कारण रात में भी हम गर्मी का अनुभव करते हैं। वायुमंडल 
को भाषभरी हवाओं से भी ताप मिलता है। जब भाष भरी हुई 
हवाएँ ऊपर के ठंडे अदेश में पहुँचती हैं. तब भाष ठंडी बूँदों के 
रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस रूप परिवर्तन में वह अपना 
ताप वायुसंडल को दे देती हे। वायुमंडल का तापक्रम उष्ण 
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कटिबन्ध में बहुत ऊँचा रहता है । पर ज्यों ? उत्तरी या दक्षिणी 
भुव की ओर हम जाते हैं. तापक्रम कम होता जाता हे । उत्तरी श्ुच 
और दक्षिणी धुव का तापक्रम बहुत ही कम है। उँचे खानों 
का--जैसे पहाड़ों का और विपुबत्‌ रेखा से दूर के स्थानों 
का तापक्रम भी कम होता है, वर्फलि पहाड़ों का तापक्रम 
हिांक के पास होता है। रेगिस्तानों अथवा विपुबत्‌ रेखा 
से निकट के भाग का तापक्रम बहुत झँचा होता है। वायुमंडल में 
ही हम ज्यों २ ऊपर की ओर जांय तापक्रम क्रमशः क्रम होता 
जाता है। समाचारपत्र अकसर देनिक तापक्रम प्रकाशित 
किया करते हैं। इसमें वे किसी स्थान का नित्य का कम से 
कम तापक्रस और अधिक से अधिक तापक्रम प्रकाशित करते 
हैं। 'हमारे आंत में जाड़ों में औसत तापक्रग ५र्ण फ से 3० फ 
तक और गर्मियों में औसत ९०" फ से ११९" फ तक पहुँच 
जाता है । 2) 


तापक्रम को नापने के लिए तापमापक यंत्र होता है. जसे 
थमोप्तीटर कहते हैं। यह भी शीशे की नढी का बना 
होता है। पर आकार में यह बहुत छोटा होता है, इसकी 
नली का छेद्‌ भी पतल्ण होता है, ओर इसमें पारा भरा जाता है ' 
यह इतना छोटा' होता है कि जेब में रखा जा सकता 
है और इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा 
सकते हैं। थर्मामीटर का निमोण इस सिद्धांत पर हुआ है 
कि प्रत्येक चंस्तु गर्म होने से बढ़ती और ठंडी होने से सिकुड़ती 
है। पारा ऐसा पदार्थ है जो बहुत शीघ्र ही ताप ग्रहण और त्याग 
करता है। इसका बढ़ाव घटाव सदा एक सा है और धातुओं की 
अपेक्षा चमकदार तथा स्पष्ट दीखता है। थमोमीटर की नही में 
चिपकता भी नहीं है । दूसरे इसका हिसांक ३९९९ और छकृथांक 
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३५९०० है । इसके इन्हीं सब गुणों के. कारण इसको. थमोमीटर 
में इस्तेमाल किया गया है| थस्रोमीटर तीन अकार का होता हे ।- 
१, सेन्टीग्रेड २. फारेनहाइट और ३. रयूमर। सेन्टीग्रेड थभो- 
सीटर में ०० से १००९० तक- चिह्न होता ' है।' इससे कृथांक 
१००० पर हिसांक ०० पर - होता है । फारेनहाइट थमोमीटर 
में कृथांक २१९९० पर और हिमांक ३२०० पर होता है। 
सेन्‍्टीग्रेड और फारेन हाइट थमोमीटर तापक्रम नापने के काम में 
आता है। डाक्टर के थमामीटर में "९५१ से ११०" तक के चिह्न 
बने होते हैं। यह विशेषकर मनुष्यों के लिए बनाया गया है । यह 
मनुष्य के शरीर का तापक्रम नापने के काम आता है | स्वस्थ 
मनुष्य का तापक्रम ९८४” होता है। इससे अधिक तापक्रम 
चुखार का और कम तापक्रम दुबछता का ्योतक होता है। 


बादल और वर्षा+--प्रहले बतल्ाया जा चुका है कि वायु- 
संडल में ज्यों ज्यों उपर की झोर जाय ठंडक कऋमशः बढ़ती जाती 
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'है और ज्यों ज्यों नीचे की ओर आयें उप्णता बढ़ती जाती है। ऐसा 
इसलिए है कि वायु को उष्णता पृथ्वी से भाप्त होती है, इसलिए एथ्बी 
के निकट का वायुमंडछ अधिक गर्म और दूर का भाग ठंडा होता है। 
सूर्य की किरणें अपनी उष्णता को पृथ्वी पर बिखेरती हैं और इसी 
उष्णता से वायु गर्म होती है । इस तरह से वायुमंडल में उपष्णता 
बराबर बनी रहती है। वायुमंडल की उष्णता तथा सूर्य की फिरणों 
की उष्णता के कारण वर्ष भर सम्रु , झछ, नदी, तालाब और 
-गढ़े आदि का पाती भाप बनकर उड़ा करता है। गर्मी के दिनों 
में सूये का वाप अत्यंत प्रखर होता है, इस कारण भाप भी अधिक 
बनती है । यह भाष भरी हवा, शुष्क वायु की अपेक्षा बहुत हल्की 
होने के कारण, ऊपर की ओर उठती रहती है। -जब यह 
भाष भरी हवा वायुमंडछ के ठंडे भाग में पहुँचती है तब 
पानी की भाष ठंडी होकर छोटी छोटी बूँदों या हिमकर्णों में परि- 
अर्तित हो जाती है। इस समय यह इतनी हल्की होती है कि 
चायु के झोंके इन्हें इधर से उधर उड़ाया करते हैँ । इन उड़ते 
हुए पानी की बूँदों या हिसकर्णों को ही बादरू कहते हें। 


ये बादल बहुत ऊँचाई पर होते हैं. और इनके रंग भी 
विचित्र होते हैं। सूयौस्त के समय रंग-बिरंगे बाद्ों को देख 
ऋर ही अक्वति के रंग के भंडार का अनुमान रढूगाया ज्ञा, सकता 
है। कुछ बादल उनीले होते हैं। ये सफेद रंग के और रूई की 
प्तरह हल्के होते हैं और वायु सें लगभग ८ भीछ की ऊँचाई पर 
तैरा करते हैं। कुछ बादर हल्के श्याम रंग के होते हैं। कुछ 
बादल अत्यन्त घले तथा काले होते हैं, यह अधिकतर बषोी ऋतु 
में दिखाई पड़ते हैं । सूर्य की किरणें इनको पार नहीं कर पाती । 
जब इस अकार के बादल आसमान में छा जाते हैं तब दिन रहते 
ही साँझ साल्स होने छगती है । भाष भरी वायु जब पृथ्वी के 
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पास ही शीत के दिनों सें हिम कर्णो या पानी की छोटी छोटी! 
यूदों में परिवर्तित हो जाती है. तो उसे कोहरा या धुन्ध कहते हैं । 
जब सूर्य की किरणें प्रखर हो जाती हैं. तब यह धुन्ध वााु में 
विलीन हो जाता है । 

जब पानी की छोटी-छोटी बूँदें मिलकर बड़ी हो जाती हैं. और 
बायु इनका भार नहीं सँभाल सकती है' तब यह नीचे वरसने 
छगते हैं। इसीको वर्षा कहते हें। बषो तीन अ्रकार की होती है-- 


१. रीलीफ रेन (8०९७ #&7)-जब कभी भाप मरी हवा को 
ऊँचे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है. तब उस स्थान की ठंढक के कारण भाष' 
पानी में बदल जाती है और इससे वर्षों होती है। पहाड़ी जितनी 
ही ऊँची और ढालछुब्ाँ होती है उतनी ही तेजी से चढ़ना पड़ता है । 
इससे अधिक और तेज वर्षो होती है। इसी को रीलीफ रेन 
कहते हैं।२.कन्वेक्शन रेन (0077००४०४७ फेआं)--अत्यंतगर्सी 
के कारण जब भाप अधिक बनने छगती है तो उधर उधर की हवाएँ: 
आकर इसको ऊपर की ओर फेकती हैं.। जब यह हवा ऊपर 
पहुँचती है वहाँ फेल जाती है. और छोटी छोटी बूदों में परिवर्तित हो" 
जाती है तब ऐसी हवाओंसे कम वर्षा वाले देश में भी कभी कभी 
पानी बरस जाता है। ३. साइकलोनिक रेनः (0एले०र० फकांए) 
चक्रवात के कारण हवा ऊपर उठती है और व्षी के बादलों को 
इकट्ठा करती है। इससे त्नर्पा हो भी सकती है और नहीं भी । 

बषों की मात्रा नापने के लिए वर्षो मापक यंत्र अथोत रेनगाज़?” 
का आविष्कार हुआ है। यह एक चौंड़े बोतल के समान होता 
है जिसका मुँह और तलछा वराबर होता है! मुँह पर एक कीप 
रखी होती है । बड़ी बोतल के अन्दर एक बोतल रखी होती हैः 
जिस पर इंच के माप बने होते हैं। यंत्र को ऐसे स्थान में रख देते 
हैं जहाँ कि सिर्फ वर्षों का पानी ही उसके अन्दर जा सके। एक 
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नियत समय पर यह खोला जाता है। बोतर, के , अन्दर इंचों भें 
इसकी माप देख ली जाती है) यदि बोतल में दो इंच के चिन्ह 
तक पानी है तो इसके यह अथे हुए कि जितना पानी गिरा हे 
बह इधर उघर न जाकर अपनी जगह पर पड़ा रहता तो सारी 
पृथ्वी पर दो इंच ऊँचा पानी हो जाता। अतिदिन के माप 
से मासिक और इसी से वार्षिक वर्षो का अनुपात निकाला जाता हे! 


भारतीय मानसून 


भारतवर्ष का अधिकांश भाग उष्ण कटिवन्ध में है और दक्षिण 
पश्चिम तथा पूवे की ओर हिन्दमहासागर, अरचसागर और बंगाल 
की खाड़ी से घिरा हुआ है । गर्मी के दिलों में भारतवर्ष के मेदानों 
मे बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, इस कारण मैदानों की वायु हल्की 
होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और खाली जगह को भरने के 
लिए समुद्र से भाप भरी हवाएँ आती हैं। ऐसा इसलिए होता 
है कि हवायें सदैव भारी दवाव के स्थान से बहकर हलके दबाव के 
स्थान पर आती हैं। प्रथ्ची में यह गुण है कि वह जल्दी गर्म और 
जल्‍दी ठंडी हो जाती है, पर जछ देर में गर्म और ठंडा होता है। 
गर्मी के दिनों में एथ्वी के ऊपर की वायु हल्की रहतो है और समुद्र 
की वायु अपेक्षाकृत भारी होती है । गर्मी के दिलों में' भारतीय 
भैदानों में हवा का दबाव कमर होने के कारण हिन्दमहासागर से 
हवायें उनका स्थान लेने के लिए आने लगती हैं.। दक्षिणी-पूर्वी 
व्यापारिक हवाएँ दक्षिणी-पश्चिमी हवाओं के रूप में गर्मी की 
सानसून बनकर वधों करती हैं। बंगाल की खाड़ी से आनेबाली 
सानसून तीन सागों में बँट जाता है। एक भाग तो बर्सी की ओर 
चढ् जाता है, दूसरा भाग आसाम की पहाड़ियों से जा टकराता 
है। इसमें आसाम की पहाड़ियों पर खूब वषो होती है। आसाम 
के चेरापूँजी नामक स्थान में ४००" अतिवर्ष वपो होती है । चेरापूँजी 
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संसार का सबसे अधिक वषों वाछा अदेश हे। सानसून का 
तीसरा भाग वंगाछ से होता हुआ उत्तर-पश्चिम की ओर जाता है। 
यह हिसालय के पहाड़ से टकरा कर बंगाल; विहार और.उत्तरम्रदेश 
के भैदानों में व॒षो करता है । ज्यों ज्यों यह पश्चिम की ओर 
चढ़ता जाता है, त्यों त्यों इसका पानी कम होता जाता है । इस 
सानसून से बंगाल में औसत वषों ५४२”, उड़ीसा में ४३०० 
विहार में ४2१९” उत्तरप्रदेश में ३३०” होती है। यदि हिसा- 
छय पहाड़ भारतवर्ष के उत्तर में न होता तो यहाँ नदियाँ. और 
बा होती या नहीं, इसमें सन्देह है । हे 
अरब सागर से उठनेवाला मानसून पश्चिसी घाट की पहाड़ियाँ 
से टकराता है और इसका अधिकांश पानी पश्चिमीघाट के 
पत्चिमी ढाछों पर ही वरस जाता है। यहाँ १००” बषो का औसत 
है। पश्चिमी घाठ की पार कर मानसून पठारी भाग में पहुँचता 
है । दक्षिण के पठारी भाग में इससे छगभग २५ इंच वां होती 
हैं। पठारी भाग से मानसून मध्यप्रदेश, राजपूताना होता हुआ 
अंत में बंगाल की खाड़ी के मानसून से मिल जाता है । राजपूताने 
में छगमभग दस इंच अतिवर्ष पानी गिरता है ।. जहाँ पर यह बंगाल 
के मानसून से टकराता है. वहाँ यानी पंजाब में लगभग १७०” 
बारिस होती है। राजपूताने में, कम वर्षो होने का अन्य कारण 
यह भी है कि राजपूताने के अन्दर पहाड़ियों और पेड़ों दोनों का 
अभाव है। भाप भरी हवा को आकर्षित अथवा रोकने चाही 
चीजों का अभाव है। इसी कारण राजपृताना का रेगिस्तान 
ऋमशाः उत्तर की ओर बढ़ता जा रह है। भारत की उपज सानसूच 
पर ही निर्भर करती है। जिस वर्ष जैसी बर्षों होती है, उस वर्ष 
चैसी ही उपज होती है। कभी कभी अधिक वो के कारण भी 
खेती का वहुत कुछ नुकसान हो जाता है । जून से सितम्बर तक 
गर्मी का मानसून रहता है । 
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जड़े के दिनों में गर्मी के लौटते हुए सानसुन से- भारत के 
दक्षिणी-पूर्वी तट पर वषों होती है। जाड़े की मानसून का समय 
नवस्बर से फरवरी तक होता है। जाड़े के दिनों में कभी कभी 
चक्रवात के कारण पंजाब और गंगा के मेदानों में भी थोड़ी बहुत 
वर्षो हो जाया करती है। इसके अतिरिक्त जाड़े के दिनों में हवा 
का रुख प्रथ्वी से समुद्र की ओर होता है जो कि सानसून के सौसंस 
से विलकुछ विपरीत है । पृथ्वी की गर्म हवा जब समुद्र के ऊपर 
पहँचती है. तो ठंडक के कारण इसकी भाष जम जाती है. और 
इससे जो बषो होती है उसे जाड़े का मानसून कहते हैं । 


अध्याय १६ 
पदार्थ और उसके विभिन्न रूप 


हमारे चारो ओर जितनी भी चरतुएँ हैं; जेसे पत्थर, 
छकड़ी, मेज, कुरसी, पानी, मिट्टी, छोहा, कागज ओर रोश्नाई 
आदि वे सब किसी न किसी पदाथ से वनी होती हैं. । पदार्थों के 
अस्तित्व की अनुभूति ज्ञानेन्द्रियों हारा होती है । पदार्थ बह वस्तु 

जिससे अन्य वस्तुओं का निमोण होता है । विज्ञान में सब- 
अकार के पदार्थों को द्रव्य (१9४४७7 ) कहते -हैं । द्रव्य के किसी* 
विशेष भाग को वस्तु (2009 ) कहते हैं.) वस्तुओं की कुछ विशे-- 
पताएँ होती हैं, जैसे उनमें कुछ भार होता है, वे कुछ स्थान घेरते हैं - 
इसलिए उनका कुछ आयतन ओर रूप होता है। इन्हीं गुणों पर 
किसी वस्तु का पदार्थ होना न होना निर्भर करता है। ताप इन 
गुणों के अभाव के कारण पदाथे नहीं कहा जा सकता है। इन गुणों 
को अनुसूत्ति ल्लानेन्द्रियों द्वारा की जा सकती है। अतएव हम कह 
सकते हूँ कि शत्येक द्रव्य पदार्थ कुछ स्थान घेरता है, उसमें कुछ 
भार होता है और उसका टेढ़ा-मेढ़ा, असम या सम कुछ रूप भी 
होता है । द्रव्य का जितना परिमाण किसी वस्तु में होता हे उसे 
मात्रा (2889 ) कहते हैं.। द्रव्य पदार्थ की दूसरी महत्वपूर्ण 
विशेषता यह है कि वह कभी नष्ट नहीं होता है। रूप, रंग 

, आदि बद॒छू सकता है । यदि पदार्थ नष्ट होने छंगें तो दुनियाँ एक 

दिन समाप्त हो जाय |. प्रकृति का कुछ ऐसा प्रवन्ध है. क्रि द्रव्य 
पदार्थ रूप-परिवर्तन हारा प्राकृतिक सन्तुलन को बनाये रखते हैं । 

यदि हम अपने चारो ओर की वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण 
करें तो हम इस तथ्य पर पहुंचेंगे कि सभी वस्तुओं को तीन 

श्३ 
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श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है--ठोस, तरल ( द्रव ) 
और गैस । अत्येक द्रव्य का रूप 'इन्हीं.तीन में से होता है । इस 
आधार पर हम कह सकते हैं कि द्रव्य पदार्थों की तीन अवखाएँ 
था श्रेणियाँ हैं । ठोस, द्रव और गेस । ः 


(१ ) ठोस (80॥06)--ठोस पंदार्थों का एक निश्चित आकार 
ओर आयतन होता हे। जब तक किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव 
नहीं पड़ता, तब तक ठोस पदार्थ के आकार या आयतन में अन्तर 
नहीं होता। इनको यदि हम टुकड़े टुकड़े कर दें तो यह अपने से जुट 
कर पहले की भाँति नहीं हो सकते हैं | उदाहरण के लिए यदि 
एक छोहे के ठुकड़े को छोटा छोटा काट दें और फिर चाहें कि 
अपने से पहले की तरह हो जाय तो यह नहीं हो सकता है। 
इसकी दूसरी विशेषता यह होती है. कि ठोस पदार्थ को जहाँ पर 
रख दिया जाय वह वहीं रखा रह जायगा | इसमें बहाव नहीं 
होता है । इतनी शक्ति नहीं होती है. कि भूमि पर रखते ही फेछ 
जाय । ठोस पदार्थे के कर्णों में आपस में इतना आकर्षण होता 
है कि एक दूसरे. से सरल्तापूर्वक्ष अछग नहीं किये जा सकते | 
ठोस पदार्थ गर्मी पाकर द्रव हो जाते हैं। अधिकांश ठोस पदार्थ द्रव 
हो जाते हैं। कोई कम गर्मी पाकर कोई अधिक । जेसे भाष कम 
गर्मी पर पिघछता है, छोहा या पत्थर अधिक गर्मी पर | प्रत्येक 
चस्तु गर्मी पाकर बढ़ती है, ठंडक से सिकुड़ती है । अन्तर इतना 
ही है कि कोई कम या अधिक बढ़ता या सिकुड़ता है। 


७ च ह> 


ठोस पदार्थों की इन विशेषताओं और गुणों का हमारे दैनिक 
जीवन से सस्वन्ध हे । हम इनका उपयोग किया करते हैं। रेछ 
की पटरियों को देखने से पता चलेगा कि दो रेछों के जोड़ के 
बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती हे । बह इसलिये कि गर्मा के दिनों 
में पटरियाँ फेलकर ठेढ़ी-मेढ़ी न हो जाँच । इक्क्ने के पहिये क 
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हाल को चढ़ाने के पहले खूब गर्म किया जाता है । इससे तरह बढ़ 
जाता है । जब पहिया चढ़ा दिया जाता है और ठंडा होकर सिकुड़ता 
है. तब छोटा होने पर कसकर बेठ जाता है। हाल इसलिये फेलाया 
जाता है कि लोहे की हाल पहिये की परिधि से कुछ छोटी होती 
है. और विना फैछाये चढ़' नहीं सकती । जो बनाने वाले' इस 
फैछाव का सही अन्द्राज कर नहीं बनाते हैं' उनके हाल गर्मी के 
दिनों में पहिये से स्वतः उतर जाते हैं.। हाल पहिये से चपका 
रहे इसलिए गर्मी में गाड़ीवाले वराबर पहियों पर पानी डालते 
रहते हैं । 

(२) द्रव ([५०ं०) -द्रव पदार्थों का आयतन तो निम्।ित 
होता है पर आकार परिवर्तनशीछ होता है। जिस वर्तेन में रख 
दूध जय उसी आकार का हो जाता है। स्थिर अवस्था में इसका 
तल समतल् रहता है, जैसे पानो, तेछ और दूध आदि का । ठोस 
पदार्थों में बहाव नहीं होता है, पर द्रव पदार्थ ढाछ की ओर चह्‌ 
जाता है, जब तक कि रोकने का कोई उपाय न किया जाय । इसको 
सरलतापूर्वक किसी भी स्थान पर कुछ दवाया जा सकता है। 
इसका विभाजन और एकीकरण सरल्तापूबंक हो सकता है । लोहे 
या छकड़ी के टुकड़ों को आपस में मिलाकर सरलता पूर्वक एक 
किया जा सकता है.। द्रव पद्मार्थों की वूदें एक दूसरों से मिल्फर 
एक हो जाती हैं। ठोस पदार्थों की अपेक्षा इसके कण काफी 
अछग (0०8० ) होते हैं. जिससे द्रव धूंरों में विभाजित हो 
जाता है। इसमें गर्मी के कारण बढ़ाव भी ठोस पदार्थों से' 
अधिक होता है । ;ल्‍ | 

द्रव पदार्थों की इन विशेषताओं से वेज्ञानिक ने बहुत छाभ 
- उठाया है और अपने प्रयोगों के आधार पर देनिक जीबन में 
काम आने वाली वस्तुओं का निमोण किया । पानी की टंकी का 
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निर्मीण- इस. आधार: पर हुआ-कि द्रव; पदार्थों. का. तल समतल होता 
है, यदि समतल् नहीं होता है तो पूरी शक्ति से समतर होने का 
प्रयज्ञ करंता है। ऊँची टंकी का पानी अपना तल सम करने के: 
लिए नलों द्वारा-तेजी से. निकलता है । इससे घर-घर पानी पहुँच 
जाता है:। फौव्वारा भी इसी सिद्धांत के आधार पर बना है कि 
द्रव अपना तर खोज लेते हैं। पानी की टंकी जितनी ही ऊँची 
होगी, फौव्वारे. का पानी उतना ही ऊँचा उठने का प्रयत्न करेगा | 


द्रव पदार्थ गर्मी के प्रभाव के कारण ठोस पदार्थों से अधिक 
फैल्ते हैं। अधिक गर्मी पाकर वह गेस के रूप में परियर्तित हो 
जाते हैं और ठंडक पाकर ठोस हो जाते हैं। पारा भी एक द्रव 
पदार्थ है। इसका फेलाव काफी और एक सा होता है। प्रत्येक 
बर्तु गर्म करने से बढ़ती है और ठंडी होने से सिकुड़ती है। इसी 
आधार पर पारे का सदुपयोग हुआ और तापसापक यंत्र 
( थमोमीटर ) बना । 

३, गैस ( ७४४ )--गेस का आकार और आयतन दोनों ही 
परिवर्तन शील है । इसका बहाव सर्व ओर हो सकता है। जिस 
वचन में रखी जाय उसका आयतन और आकार धारण कर लेता 
है। इसका कोई तल नहीं होता है । इसे काफी दबाया भी जा 
सकता है। द्रव के समान इसके विभिन्‍न कणों को मिल्यने से 
एकीकरण शीघ्र हो जाता है। इसके कणों में द्रव से भी कम 
आकर्षण होता है । इसी कारण यह्‌ बहुत जल्द फेल जाती है । 
गर्सी का अ्रसाव गैस पर ठोस और द्रव पदार्थों की अपेक्षा अधिक 
पहता है | इसे ठंडा किया जाय तो द्रव हो जाता है । 

गेस की विशेषताओं का व्यवहार दैनिक जीवन में भी दिखाई 
पएुता है। गर्मी के दिनों में मोटर व साइकिल्ों के पहियों में 
हवा कम भरी जाती है। यदि हवा जाड़े की भांति कस कर भरी 
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जाय तो ख्यच फट जाने की अधिक संभावना रहती है। गेस में 
बहाव अधिक होता है और वहांव की दिशा हवा के रुख पर 
निर्भर करती है । इस ज्ञान का उपयोग जनों ने पहली लड़ाई में 
किया था। उन्होंने जहरीली गेसें तैयार की थीं और अनुकूछ 
हवा देख कर गेस छोड़ देते थे इससे ज्ञत्रु पक्ष की बहुत हानि 


दीती थी । 


ठोस, द्रव और गैस के गुणों की तुलना 


ठोस द्र्व 
2, इसका आकार और आयतन निमश्चित 
आयतन निश्चित होता है पर आकार 


होता है । परिवतेनशोल होता 
है। 
४२, किसी भी दिशा ढाल की ओर 
, में बह नहीं बहता है । 
सकता । 


3. घरातछ विभिन्न घरातछू सम होता 
प्रकार का हो सकता है। 
है । सम अथवा 


असम दोनों ही। 
४, दवाया यहीं जा कुछ दवाया जा 
सकता | - सकता है। 


«, ताप के प्रभाव से ठोस की अपेक्षा 
बढ़ता हे पर कम । अधिक बढ़ता है। 
#. इसके कर्णों में ठोस की अपेक्षा 
अधिक आकर्षण कर्णों में आकर्षण 
होने के कारण सर- कम होता है।-इस- 
छता से अछग नहीं. लिए अलग भी हो 


गेस 
आकार और आय- 
तन दोनों ही अनि- 
ख्वित और परिवर्तन- 
शील होता है । 
सब तरफ वह 
सकता है । 


कोई तल (।०००)) 
नहीं होता है । 


काफी दवाया जा 
सकता है। 

हे अधिक बढ़ता 

| 

इसके कणों में 
'सबसे कम आकर्षण 
होता है। इनके कर्णो 
को अछा करने और 
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ठोस द्र्व गेस 
किया जा सकता जाते हैं और जुट जोड़ने “में सबसे 
है। अलग किये भी जाते हैं । कम प्रयास करना , 
जाने पर झखरलता पढ़ता है । 
से जुटते नहीं । 


कुछ ऐसे भी द्रव्य पदार्थ पाये जाते हैं' जो केवछ एक ही दशा 
में पाये जाते हैं, कुछ केबल दो दशाओं में और कुछ तीन में 
पाये जाते हैं। ढकड़ी साधारणत: ठोस दश्ञा में पायी जाती हे । 
जसता, शीशा, सोना, चाँदी और ताँबा आदि साधारणतः दो 
 अवस्थाओं में हो सकते हैं-- या तो ठोस की दक्ञा में या द्रव की 
अवस्था में । भोम और चरबी किसी विशेष तापक्रम पर द्वब के 
रूप में आ सकते हैं । कुछ इस ग्रकार के पदार्थ हैं जो केवल ठोस 
आर गेस की अवस्थाओं में ही पाये जाते हैं जैसे नौसादर, कपूर 
और आयोडीन | गर्म होने पर ये पदार्थ ठोस से सीधे गेस बन 
जाते हैं। कुछ ऐसे भी पदाथ हैं जो गर्मी पाकर सीधे द्ववं से 
गेस बन जाते हैं जैसे पेटोल । यह ठोस अवस्था में नहीं पाया 
जाता है। द्रव की ही अवस्था में उपलब्ध होता है । 

कुछ ऐसे पदाथ है जो तीनों ही अबस्थाओं में परिवर्तित किये 
जा सकते हैं। किंतु यह परिवतेन साधारण ढंग से नहीं होता। 
कुछ पद्यथ सरलता से परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ बहुत कठिनाई 
से। कुछ ऐसे भी पदाथे हैं जो साधारणतः दीनों अचस्था में पाये 
जाते हैं जैसे पानी। यदि इसको अत्यधिक ठंड पहुंचाई जाय तो 
यह जम कर बर्फ के रूप में हो जाता है। वर्फ को गरम किया 
जाय तो पुनः चह पाती का रूप ले लेता है । किसी बर्तन में पानी 
भर कर यदि खूब खौल्यया जाय तो पानी भाप वन जायगा । यदि 
भाप को ठंडा किया जाय तो पुनः पानी बन जायगा। गर्मी के 
दिनों में समुद्रों, नदियों ओर नाछों आदि का पानी तेज गर्मी के 
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कारण भाष बन कर उड़ता रहता है ऊपर ठंड पाकर धीरे धीरे यह 
यूँऐें में परिवर्तित होता है. और जब हवा इन पानी वाले बूँदों से 
भरे भाष के भार को नहीं सँभाल पाती है तो पानी वरसने छगता 
है। केवल पानी, पारा और आक्सीजन ही ऐसे पदाथे हैं. जो 
कि तीनों अवस्था में पाये जाते हैं । 
ठोस, द्रव और गैस पदार्थों की विशेषताओं का ज्ञान मनुष्यों 
के लिए अति लाभदायक है। इसी ज्ञान के फलस्वरूप भाष द्वार 
चलने वाले इंजनों का आविष्कार हुआ । पेट्रोल को गैस के रूप में 
परिवर्तित कर -मोटर और हवाई जहाज के चलाने के काम में 
छाया जाता है । इससे यातायात की गति में तीत्रता का समावेश 
हुआ | ठोस पदार्थों को द्रव रूप में परिवर्तित कर बहुत सी छाभ- 
दायक वस्तुओं का निर्मोण होता है। ठोस धातु पिघला कर एक 
दूसरे से-जोड़ दी जाती हैं. । 


मौतिक तथा रसायनिक परितेन 
( ?॥ए४8098) 06 (:०्ंठशे (फ््ाह० ) 


परिवत्तेन प्रकृति का नियम है। यदि हम अपने चारों ओर 
होनेबाली दिन प्रति दिन की घटनाओं और चीजों का निरीक्षण 
करें तो बहुत-सी बातें जिनकी हम उपेक्षा कर जाते-हैं. साधारण 
विज्ञान की शिक्षा के साधन वन जायें। उदाहरण के लिए भाष से 
भरे बादल का उठना और पानी बरसना, मोमबत्ती का जंछकर 
वायु में विीन हो जानां, छकड़ी का जलकर कोयछा और राख 
हो जानो, भोजन करना, दूध से दही, रबड़ी और मंलाई आदि 
का बनंना |, इन्हीं दिन अति दिन की घटनेवाली घटनाओं में ही 
भोतिक और रंसायनिक परिंवत्तेन का पाठे पढ़ा जा सकता है । 
पानी गर्मी पाकर सदा भाप वनकरः उड़ता रहता है. पर एक 
“समय आता है. जब फिर वह. पानी के रूप में. परिवर्तित हो' 
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जाता है । यदि इसका अयोग किया जाय तो यह सिद्ध हो जायगा 
कि यह परिवत्तन अस्थायी और रूप मात्र का है। एक फ्लास्क 
में पानी सर कर उसको भाप बनाकर उड़ाया जाय "और सब भाप 
एक दूसरे फ्लास्क में एकत्र कर ठंडा किया जाय तो भाष ठंडा 
होने पर खत: पाती के रूप में परिवत्तित हो जायगा। पहले- 
चाले पानी की मात्रा और ठंडे भाष से उत्पन्न पानी की मात्रा 
बराबर होगी। चीनी या नमक पानी में छोड़ दिया जाय तो घोल 
तैयार हो जाता हैं। पर वजन और बनावट में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । पानी को गरस कर नमक या चीनी दोनों को अछग किया 
जा सकता है। छकड़ी जलकर कोयला या राख हो जाती है 
'पर इसको लकड़ी में पुनः परिवर्तित करना असस्भव है। मोम- 
बत्ती जलकर पिघल जाती है उसे पुनः प्राप्त करना असंभव है | 
खाना खाया जाता है और शरीर के अन्दर जाकर ऐसे रूप में 
परिवर्तित हो जाता है कि नये रूप से पुराने रूप में आना अरूभव 
है । यही नहीं लकड़ी, मोमबत्ती और भोजन के रूप परिवतेन में 
भार भी कम हो जाता है । 


ऊपर के उदाहरणों पर ध्यान देने से पता चलेगा कि दो 
अकार के परिबत्तेन होते हैं । एक भौतिक और दूसरा 
रसायनिक । भौतिक परिवतेन में पदार्थ की बनावट और 
चजन में कोई अन्तर नहीं आता । इसमें पदार्थ के कुछ 
गुण जैसे रंग और अवस्था बदल जाते हैं, पर कोई नई वस्तु 
नहीं तैयार होती है । सबसे बड़ी विशेषता यह कि गर्मी का बहुत 
ही कम या नहीं के बरावर भाग रहता है। चाकू के ऊपर यदि 
चुस्ब॒क रगड़ दें तो उसमें भी आकर्षण शक्ति थोड़ी देर के लिए 
उत्पन्न हो जाती है। पर भार, बनावट आदि में कोई अन्तर 
नहीं आता हे | शरवत बनाने में शकर का घोल बन जाता है । 
रूप का परिवर्तन हो जाता हे। पानी को भाप बनाकर उड़ा देने के 
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याद शक्कर ज्यों का वो बन जाता है। रेत और चीनी मिला दिया 
जाय तो एक मिश्रण तैयार हो जाता है। चीनी पानी में घुलन- 
शीछ है. अवएब उसको उपयुक्त पानी की सहायता से अलग 
किया जा सकता है। 

उद्ाहरणों में कोई नवीन वस्तु नहीं तैयार होता है, न वस्तु 
के भार में ही अन्तर आता है.) परिषर्तेन केवल अवस्था, रंग और 
आकार में होता है। ऐसे सभी परिवर्तनों को भौतिक परिवतेन 
कहते हैं. । 

रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से भिन्न होता हे । 
इससे पदार्थ स्थायी रूप से बदल जाता हैं, एक नवीन पदार्थ का 
“निर्माण होता है। नवीन पदार्थ के भार और गुण में भी अन्तर 
होता है। मूल पदार्थों के गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । 

उदाहरण के लिये एक मोमबत्ती को 'जलाइये । मोमबत्ती थोड़ी 
देर तक जरूकर समाप्त हो जायेगी। मोम जलकर हवा में मिल 
जायगा, शेष कुछ नहीं रह जाता। इससे मोमबत्ती पुनः 
वापस नहीं हो सकती हे । सोमबत्ती के रूप में स्थायी परिवत्तन- 
डी जाता है । ' 

लकड़ी जछाइये। छकड़ी जलकर राख हो जायेगी। पर 
यह राख लकड़ी से भिन्न है। राख से छकड़ी फिर बन नहीं 
सक़ती। यह रसायनिक परिवर्तन है, क्‍योंकि रूप परिवत्तेन 
स्थायी है । 

मेगनिसियम का ढुकड़ा जलाइये । तेज रोशनी होती है और 
सफेद सा चूणे बच रहता है। स्थायी, रंग, आकार और भार 
व्या परिवतन दिखाई देगा । यह भी रसायनिक परिवत्तेन का 
उदाहरण है । 

दूध को गमो कर जामन देकर जमा दीजिये, कुछ देर बाद 
“दही तैयार हो जायगी। लकड़ी जलाकर भोजन या अन्य कोई 
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वस्तु तैयार कीजिए | लकड़ी के स्थान पर राख और कोयला ही 
दिखाई पड़ेगा । लकड़ी का मूल रूप में वापस आना असंभव है | 
भोजन पेट में जाने के बाद दूसरे रूप में बदल जाता हे 
उसका रक्त और माँस बन ,जाता है। दूध रासायनिक परिवतेन 
के कारण दही बन जाता है। 

यह सब उदाहरण रसायनिक परिवर्तन के हैं। जैसा कि कहा 
गया है सब में स्थायी, रूप, रंग, बनावट और गुण आदि का 
परिवतेन निश्चय हो जाता है। वस्तु का भार भी कम वेश हो 
जाता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है पर 
रसायनिक परिवतंन में नया पदार्थ उपलब्ध होता है। भौतिक 
परिवरतेन अस्थायी और रसायनिक परिबतेन स्थायी होता है । यही 
दोनों परिवतेनों का अन्तर है । 


तत्व ( 00070०7॥ ):--पद़ार्थ तीन तरह के होते हैं! 
तत्त्व, यौगिक और मिश्रण । तत्त्व ऐसे पदार्थों को कहते हैं. जिसके 
चाहे कितने ही छोटे छोटे टुकड़े किये जायें, प्रत्येक टुकड़े में तत्व- 
विशेष के सभी गुण दिखाई पड़ेंगे। सोना, चाँदी, लोहा, तांबा, 
जस्ता, पारा, गन्धक, आक्सीजन और हाइड्रोजन आदि तत्व पदार्थ 
हैं। इनके एक एक ठुकड़े में मूल पदाथ के सभी गुण होते हैं: । 
वैज्ञानिकों ने अब तक रगभग १२० तत्वों का पता लगाया है ।' 
इनमें से कुछ अधिक सात्रा में मिलते है और कुछ कम मात्रा में 
छ तत्व ठोस रूप में पाये जाते हैँ, और कुछ गेस के रूप में । 
केवछ २० तत्व ऐसे हैं. जो कि विश्वुद्ध रूप में उपलब्ध हो जाते 
है, इनमें अक्सीजन, कार्वेन और सिलिकन आदि अधान हैं। 


धार्मिक भन्धों में प्रथ्ची, जछ, वायु, अग्नि और आकाश ये 


पाँच तत्वों का उल्लेख है, इनका अभिप्राय तत्व काव्य नहीं है, जिस 
अथ में तत्व वेज्ञानिक लोग समझते हैं। वहां पर तत्व गुण के 
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अर्थ में आया है। अनेक पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों से 
मिलकर बने हैं। जल आक्सीजन और हाइड्रोजन को एक विशेष 
अनुपात में मिलाने से बन जाता है। वायु में अनेक गेस मिली 
हुई होती हैं। प्रथ्वी में सैकड़ों तत्व मिले होते हैं। तत्व ऐसे' 
पदार्थ हैं. जो खयं तो विशुद्ध और अमिश्रित,है पर अपने संयोगः 
से अनेक नये पदार्थों की उत्पत्ति करते देँ। 


यौगिक ( 00079००४व ):--ऐसे पदार्थ जो. किन्हीं 
दो या दो से अधिक तत्वों के मिलाने से बने उन्हें यौगिक पदार्थ 
कहते हैं । यौगिक पदार्थ नये पदार्थे होते हैं जो तत्वों के विशेष 
अनुपात में मिलने से बनते हैं। नये पदार्थ के अबयवों को 
साधारण उपायों द्वारा जैसे छानते विनने फटकने आदि से नहीं' 
अलग किये जा सकता है। इनकी अलग करने के लिए रसायनिक 
क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। योगिक के छोटे छोटे कणों में भी 
वही अनुपात मिलेगा जिनसे बह योगिक बना है। योगिक के कुछ 
उदाहरण चीनी, पानी, गंधक का तेज्ञात्र, नमक, और तृतिया 
आदि हैं । के, 

पानी का विइलेषण यदि विद्युत शक्ति से किया जाय तो पानी 
आक्सीजन और हाइड्रोजन में वँट जायगा। नमक , को गरम 
किया जाय तो उससे सोडियम और छोरीन प्राप्त होता है | यदि 
अन्य यौगिक पदार्थों का रसायनिक विश्लेषण ( 08७0७). 
878५8 ) किया जाय तो ,उनके विभिन्न तत्वों अथवा अबयवों 
का पता चल जायगा । 


मिश्रण ( ६०७०७ ):--समिश्रण का अथ ही होता है मिला 
जुछा | जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से एक नई वस्तु 
तैयार हो तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण की यह विशेषता होती 
है कि उसके मूछ पदार्थ साधारण उपायों से अछा किये जा सकते 
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"हैं । उदाहरण के लिए नमक, पानी, गंधक और छोहचूण को 
दिया जाय तो एक मिश्रण तैयार हो जायगा। इस मिश्रण 
अंदर मिले हुए सभी पदार्थों के गुण होते हैं; कोई नये पदार्थ 
निर्मोण नहीं हो जाता जैसा यौगिक में हो जाता है। यौगिक पः 
में एक नया शुण होता है उसके मूछ तत्वों से बिल्कुल सिर 
मिश्रण को यदि कुछ भागों में विभाजित कर दिया जाय तो प्रर 
भाग के अन्दर उसके अवयवों के अनुपात में विभिन्नता हो 
किसी मिश्रण को भौतिक क्रियाओं द्वारा सुलझाया जा सकता 
क्योंकि मिश्रण से नये पदार्थों का निमोण नहीं होता । यौगिक 
उदाहरण के लिए पानी को लिजिए । यह आक्सीजन ओर हाई 
जन से बना होता है। पर भोतिक क्रियाओं दारा पानी 

विश्लेपण नहीं हो सकता । पानी का गुण आक्सीजन और ६ 
ड्रोजन के गुण से नितांत विभिन्‍न होता है, योगिक पदार्थों 
अनुपात का महत्व है और मिश्रण में नितांत अभाव | मिश्रण 
कोई भाग भी एक सा नहीं होगा, जब योगिक के प्रत्येक भाग 
एक सा अनुपात मिलेगा । यौगिक पदार्थों का निर्मोण राखार्या 
क्रियाओं हारा होता है और मिश्रण का भोतिक क्रियाओं द्वारा । 

लिए मिश्रण सरलता से भोतिक क्रियाओं द्वारा अछग हो स*् 
है। यदि मिश्रण और यौगिक पदार्थों का अन्तर है। दे 
विभिन्‍न तत्वों के मिंठाने से बनते हें; पर उनमें अनुप 
क्रियाओं और मूल तत्व के गुणों की उपस्थिति का अन्तर रहता ' 


मिश्रण और योगिक का सारांश 


मिश्रण यौगिक 
2२. यह दो या दो से अधिक यहदो या दो से ऑएः 
पदार्थों को किसी भी तरह से पदाथों को विशेष क्रिया ६ 
मिलाने से वन सकता हैं। . मिलने से बनता है । 
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मिश्रण 
मिलाने वाले पदार्थों का अनु- 
पात निश्चित नहीं होता है । 


मिश्रण के गुण मिलाये हुए 
पदार्थों के गुणों से मिल्ते-जुलते 
होते हैं । 

मिश्रण के भिन्न पदार्थों को 
भोतिक क्रिया द्वारा अछ्ग 
किया जा सकता है । 

प्िश्रण के नि्मोण में ताप की 
उत्पत्ति अथवा आवश्यकता 
नहीं होती है । 

सिश्रण के किसी भाग या 
अंश में अनुपात की मात्रा 
ठीक नहीं रहती । 


योगिक 

मिलते वाले पदार्थों को एक- 
विशेष अलुपात में मिल्ानाः 
होता है। 
यौगिक का गुण मिलाये गये 
पदार्थों से नितांत भिन्न 
होता है । 
यौगिक पदार्थों फो केवलछ 
रसायनिक क्रिया हारा अलग 
किया जा सकता है । 
इसमें ताप का व्यय होता 

| ह 
यौगिक के किसी भी भाग 
के अनुपात की मात्रा वही 
रहती है, जिस अनुपात में 
कि पदार्थों को मिलाया गया. 
होता है । , 


कह कुक अननानन 


ह अध्याय २७ 
स्वास्थ्य 


संसार में सभी जीवित रहना चाहते हैं। मृत्यु का विचार 
5 हर किसी को कष्टदायक होता हे । मनुष्य जीना “चाहता है, 
प्रकि उसकी कुछ इच्छाएँ हैं जिन्हे वह पूर्ण होते देखना 
रि इस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। पर 
(थेक जीवन व्यतीत करने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता होती 
। बीसार मनुष्य जीवन का आनंद भोग नहीं कर सकता है | 
तके जीवन में नोरसता और असफछता का प्राधान्य रहता है । 
तएव किसी भो जीव के लिए, यदि वह अपना जोवन आनंदमय 
रि सार्थक बनाना चाहता है, यदि वह संसार में कुछ कर जाना 
हता है तो बिना स्वस्थ शरीर के वह अपना उद्देश्य सफलता 
बक नहीं पूरा कर सकता है । 

स्वास्थ्य चनाये रखने के- लिए स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का 
लन करना, आवदयक है'। प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य-रक्षा के 
यमन क्या है ९ इसका उत्तर एक विद्वान ने अपनी सरल भापा में 
तर प्रकार दिया है "मलुष्य जिस विधि के अनुसार आहार-विहार 
था आचार करने से स्वस्थ रहे उस विधि को स्वास्थ्य-रक्षा के 
यम कहते दें ।” स्वास्थ्य-रक्षा के नियसो में भोजन को प्थस 
एन दिया गया है । यदि भोजन ठीक नहीं हुआ तो अच्छा 
तुष्य भी थारेथीरे बीमार हो सकता है। मनुष्य को जीवित रहने 
' लिए भोजन परम आवइयक हे। कारण ९ यह कि हम चाहे 
तेहंया जागते हां काय करते हों या नहीं, शरीर के अवयब 
देव क्रियाशील रहते ढें। अतण्व हमारे शरीर की शक्ति का व्यय 


[२०७ ] : 


सदैव होता रहता है, (यदि शक्ति सचंय का कार्य भी साथ-साथ 
न त्वल्ता रहे तो शरीर के अवयव काम करना बंद कर देंगें। * 


भोजन 
ज्ञक्ति संचय और शरीर में गर्मी पहुँचाने का कार्य भोजन क्ा 
"ही है। भोजन शक्ति संचय और गर्मी ही नहीं पहुँचाता वल्कि शरीर के 


किक 


क्षतिग्रस्त भागों का सुधार कर उन्हें. कार्य योग्य बनाता हैं। पर क्‍या 
सभी भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होता है ? विविधि पदार्थों के 
क्‍या गुण हैं. ? किस अवस्था में केसा भोजन उत्तम होता है ? कौन 
सा पदार्थ किस ऋतु में सबसे अधिक छाभदायक होता है? भोजन 
-का समय और स्थान कया होना चाहिए ? भोजन के तत्व क्या हैं ९ 
कितनी मात्रा होनी चाहिए? सन्तुलित भोजन क्‍या हे? आदि 
अनेक प्रश्न उठते हैं। इन बातों का जानना भी आवश्यक हे, 
क्योंकि उचित और विधिवत भोजन पोषक, स्वास्थ्यवद्धंक तथा 
सब प्रकार से हितकर होता है; पर अनुचित भोजन सब अकार से 
हानिकारक होता है। 
अतएव भोजन सस्वन्धी प्रथम आवश्यकता यह हैं. कि इनके 
चुनाव में यह ध्यान रखे कि भोजन शरीर की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते हैं या नहीं १ यदि करते हैं तो ठीक है. इसो आधार पर 
प्रश्न उठता है कि भोजन सस्वन्धी शरीर की आवश्यकताएँ क्‍या 
हैं. ९ अथोत्‌ भोजन में कौन-कौन से तत्वों का होना आवश्यक ह १ 


भोजन का चुनाव 

अच्छे भोजन में निम्नलिखित चीजों का होना आवश्यक हैः-- 
१-प्रोटीनः--यह मांस वर््धक होता है। इसका काम शरीर के 
कोपों की मरम्मत करते रहना तथा नये कोपों का निर्मोण करना 
है। यह भोजन पचाने में भी सहायता करता है। पेट में जाकर 
यह पाचन रस उत्पन्न करता है और यही रस रोग निवारण का 
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कार्य करता है। बीमारी या बुढ़ापे में डाक्टर तथा वैद्य ऐसी 
वस्तुओं का सेवन कराते हैं जिसमें प्रोटीच उपयुक्त मात्रा में हो। 
प्रोटीन दाल, दूध, अण्डा, गोस्त, भटर, सेम, चावल, गेहूं, जौ 
मका, अखरोट, बादाम, और फल आदि में होता है 


२-स्टाचेः-दूसरा पदार्थ जो शरीर को मिलना चाहिए बह हे 
स्टाचे | स्टाच का काय कोषों की रक्षा करना और कार्य करते रहने 
में मदद देनाहै। यह मशीन में तेल देने के समान है। यदि 
मशीन में तेल न दिया जाय तो जिस ग्रकार मशीन का काय बंद 
हो सकता है उसी तरह यदि स्टाचे वाले पदार्थ भोजन में 
सम्मिलित न हों तो शरीर के कोषों की रक्षा आर गति में अन्तर 
आने की सम्भावना हो सकती हे। स्टाच गेहूँ, आद्यू, चावल 
साबूदाना और दूध में पाया जाता है। 


३-बसा (?७७७):--भोजन में वसा अथोत चिकनाई का 
होना भी आवश्यक है। यह कार्चन, हाइड्रोजल, और आज्सीजन 
से वना होता है । वसा चिकनी वस्तुओं में जेसे थी, मक्खन, तेल, 
गोस्त, फल ओर तरकारियों में पाया जाता है। वसा झारीर में 
सुरक्षित शक्ति ( ४७४७ए४७ ई0708 ) तैयार करता है। प्रोटीन की 
कमी होने पर इसी सुरक्षित भंडार की शक्ति शरीर के काम आती 
है। बसा से काफी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है । वसा वाले 
पदार्थों के अधिक सेवन से पतले दस्त होने छगते हैं. या अजीण 
हो जाता है । जाड़ों के दिनों में इसका उचित सेवन करने से 
'छाभ होता है पर गर्मी के दिनों में कम सेवन करना चाहिए | 
४-- खनिज लबण ( जी०००७)8 50]6 ) :-- भोजन में 
खनिज्न लबण का दोना भी आवश्यक है । नमक पदाथों 
व्ी अम्ठता को प्रभावद्दीन करते हैँ और अस्छताओं को 
शरीर स बाहर निकाठन में भी सहायता करते 6। खनिल 


7०6८० 
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लवण के होने से हड्डियाँ सजबूत होती हैं। इनके अभाव में 
कमजोर तथा अविकसित रह जाती हैं। इनके होने से लाल खून 
के कीटाणु ( 8०१ 8000 007708०९४ ) काफी मात्रा में 
बनते हैं। लवण का दूसरा कार्य आँतों को सशक्त वनाये रखना 
तथा कब्ज को दूर करना है। छपण हरे शांक और फढ्डों में 
काफी होता है। छव॒ण प्रायः सभी हरी पत्तियों वाली तरकारियों: 
में पाया जाता है । 
५-विदामिन ( ४7£०7७778 ) :- यह वैज्ञानिकों के खोजों 
के फलस्वरूप सात्म हुए दूँ। वेज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न विटामिनों: 
के शरीर के विभिन्न अवयबों पर प्रभाव भी खोज निकाले हैं। इनके 
सेवन से शरीर खस्थ रहता है। भोजन में शरीर के 
जिस अंग के लिए उपयुक्त विटामिन का अभाव होता है वह अंग 
कमजोर हो जाता है। सब बिटामिन अपना-अपना कार्ये करते हैं 
इस लिए जिस अंग को चाहे विटामिन दिया जा सकता है। 
यह भोज्य पदार्थों में ही पाये जाते हैं। इनका अछूग अपना कोई 
अस्तित्व नहीं है । ये ताप नहीं सहन कर सकते हैं. और जवाल्ने 
से नष्ट हो जाते हैं। विटामिन के ऊपर बेज्ञानिकों की खोज जारी 
है। विटामिनों के नाम ए. वी. सी. डी, ई. एफ. और जी हैं ।, 
वी विटामिन के कई प्रकार हैं. जैसे वी १, वी २ आदि [ 
विटामिन ए के अभाव में शरीर कमज़ोर हो जाता है और 
संक्रामक रोग आसानी से हो सकते हैं। शरीर की बाढ़ भी रुक 
जाती है. । विटामिन ए शरीर को बल देता है, वृद्धि में सहायक 
होता है। यह विटामिन चरवी या वसा में घुलनशील हैं । अतएव 
यदि शरीर में अधिक पहुँच जाता है हो सुरक्षित रहता है और 
समय पर काम आता है। यह विटामिन दूध, फछ, तरकारियों 


और काडलिवर आयल में होता है। हरी कोमल पत्ती-बाले शाक 
५छ 
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इस विटामिन से भरे होते हैं। गाजर, ककड़ी और खीरे के 
छिलके में भी यह्‌ विटामिन पाया जाता है। अधिकतर यह क्ची 
चीजों में होता है पकाने से नष्ट हो जाता है वहुत उबाले हुए दूध 
में यह विटामिन नहीं रहता है | यह विटामिन घी सें काफी रहता 
है। वाज्ञा घी, सक्‍्खन, ताजा दूध, पाछक, अंडे की जरदी, आम, 
काडलिवर आयल, केला, अनन्नास, टमाटर, गाजर, सन्‍्तरां और 
शकरकन्द आदि विटामिन ए के लिए असिद्ध 


विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है। वेरी वेरी ही को 


दर करने में इसका आविष्कार हुआ था इसलिए इसका नाम वी 
पड़ा दे । गर्सेस्थित बच्चे को इसकी खास आवश्यकता पड़ती है । 
इसलिए गर्भवती स्त्रियों को यह दिया जाना चाहिए। शरीर की पूर्ण 
बनावट के लिए यह चिटामिन आवश्यक है | पालिस किया हुआ 
चावल, मैदेदार आटा या बिना चोकर का आटा खाने से यह 
विटामिन प्राप्त नहीं होता हे; वल्कि वेरी चेरी के हो जाने की अधिक 
सस्भावना रहती है । यह बिट्रामिन पानी में घुलनशील है । अतएब 
चावल के पानी में मिल जाता दे इस छिए सांड फेंकना टीक 
नहीं ! यह ताजे पालक, टसाटर, अण्डा, कब्ची फूछगोसी 
पातगोसी, टमाटर, शल्जम, चावछ का कना, हरीपत्ती बाले शाक, 
मछली आर खमीर आदि मे पाया जाता है । 
विटामिन सी साधारण स्वास्य्य को वनाय रखने में सहायता 
करता है । यह रक्त को स्वच्छ, तथा दाँत और मसड़ों की मजबृत 
रखता है। इस विटामिन के कमी की यह पहिचान है कि मसड़े 
ढीले पड़ जाते हँ, उनसे खून आने लगता हैं, मिज्ञान चिड़चिड़ा 
हो जाता है। जहाज के नाविकों को यह अधिक होता है; क्योंकि 
उनकी बहुत समय तक ताज़ी चीज़ों का अभाव रहता है। इसके 
सहत कम होने से स्कर्तबी नामक रोग हो जाता है। वीसारी कोन 


का 
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रोकने से झत्यु की संभावना रहती है । इस विटामिन को श्राप् 
करने के छिए चीजों को उनके प्राकृतिक रूप में ही खाना चाहिए। 
ताप मिलते ही यह जल जाता है। बहुत ही नाजुक चीज है। 
विटामिन सी और केछशियम का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों एक 
दूसरे के पूरक हैं। विटामिन सी टमाटर, प्याज, गोभी, लेट्यूस, 
डलजम, अनन्तास, खट्टे फछ जैसे सनन्‍्तरा और नीवू आदि में 
खूब होता है । यह्‌ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसके 
इच्छुक इससे सस्वन्धित चीजों को कच्ची ही हालत में 
सेवन करें।- 

विटामिन डी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह 
इड्डियों को मजबूत बनाता हे । यह माँस पेशियाँ को दृढ़ता और 
आँतों की दीवारों को शक्ति प्रदान करता है। इसके अभाव में बच्चों 
को सूखा रोग ( [शिं०४७४४ ) हो जाता है। यह्‌ पहले ही बताया जा 
चुका है कि इन बिटामिनों का खतंत्र अस्तित्व नहीं है । यह भोज्य 
पदार्थों में ही पाये जाते हैं। जिन चीजों में विटामिन सी 
और केलशियम होता है उनमें ब्रिटामिन डी भी होता है । 
सन्‍्तानोत्पत्ति के वाद यदि माँ को विटामिन डी वाले पदार्थ न 
दिये जाये तो बह बहुत कमजोर हो जाती है कारण यह कि 
बच्चा गर्भावस्था में उसके शरीर से और बाद. में भी उसके 
शरीर से दूध के रूप में इसे आप्त करता रहा है। इसलिए कमजोर 
माँ की सन्‍्तान का भी कमजोर होना संभव। है। विटामिन डी 
कैलिशियम औए फासफोरस तीनों मिलकर हड्डियों को मजबूत 
बनाते हैं।। यह विटामिन काडलिबर आयछ, थी, दूध, ओर 
जरदी ( अंडे की ) आदि में खूब मिलता है। यह सूर्य स्तान 
( 9प7००/४४॥४ ) द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। 

विटामिन ई-के अभाव से आत्महीनता ( [ञशितंततंकछ 
८००९७ ) का भाव उतन्न हो जाता है। सन्तानोत्पत्ति को 
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शक्ति क्षीण हो जाती है। अतएव आत्महीनता तथा परावलम्बन के 
“भाव को दूर करने के लिए डाक्टर छोग विटामिन ई के सेवन का 
निदश देते हैं। यह दाछ, शाक गोस, बकरे का जिगर, ओलिब, 
नारियछ का तेल या नारियल और गेहूँ आदि में' खूब होता है।. 
विटामिन एफ और जी वाद में मालूम किये गये हैं. । एक: 
विटामिन के? का भी ज्ञान हुआ है। विटामिन जी की कमी से 
शरीर का चभड़ा सूखता है, रूखापन बढ़ता है। पेछाग्रा नामक 
वीमारी हो जाती है। पर विटामिन जी के भोजन द्वारा पहुँचाने 
से पेलाआ के रोगी को आराम हो जाता है। इस विटामिन की 
कमी का पता नाखूनों की कुरूपता से चढता है। कोमल शाक, 
तरकार्रियाँ, ताजे फल, हाथ का कूटा चावल, ससूर, मटर और 
सेम की दाल, धारोप्ण दूध तथा मक्खन आदि में यह विटामिन 
काफ़ी होता है । नाखूनों की कुरूपता ताजे फछ और 
तरकारियों के खाने से दूर हो जादी है । 
६-जल ( ४४०५० ):--भोजन के सस्वन्ध में छठी आवश्यक 
चीज़ जल है। आदमी खाने बगेर कुछ दिनों तक रह भी सकता 
है, पर जल बिना अधिक समय तक रहना असंभव है। पानी 
भोजन पदचाने में सहायता करता है और माँसपेशियों की मरस्मत 
करता है। हमार दारीर का ३ भाग जल है। इसकी मात्रा में 
कमी होने से प्यास लगती है, पेशाव कम होती है। भोजन के 
साथ अधिक जल नहीं पीना चाहिए, इससे पाचन क्रिया क्षीण 
होती है। पानी शर्रार की सफाई भी करता है । जब हम मेहनत 
का कार्य करते दे तो शरीर से पसीना और कुछ गंदगी निकट्वी 
है। पानी के अभाव में शरीर से पसीना नही निकछता है और 
इस तरह दारीर की गंदगी उसके अन्दर बनी रहती है। दिन 
भर में ३, ४ वार पानी पीना चाहिए, इससे द्ारीर का पाचन 
भी ठीक रहता दे और सफाई भी दोनी रददती हे । 
लिए अवाय २५4 
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भोजन की मात्रा 


भोजन के आवश्यक तत्वों को जान लेने के बाद यह 
विचार करना है कि भोजन की सात्रा कितनी होनी चाहिए और 
भोजन सम्बन्धी किन-किन नियमों के पाछून की आवश्यकता है। 
भोजन की मात्रा तौल में बता सकना बहुत ही झुंशकिल है, 
क्योंकि विभिन्न ग्रकृति के मनुष्य होते हैं उनके कार्य सी भिन्न-भिन्न 
होते हैं और इन सब वातों का विचार करते हुए मात्रा निश्चित 
नहीं की जा सकती है। पर पाश्चात्य विद्वानों ने मनुष्यों के कार्य को 
देख कर इसका कुछ अनुमान लगाया है। उन्होंने इस बात का पता 
ढगाया है कि विभिन्न प्रकार के काम करने वाले आदमी को कितने 
केलोरी ताप की आवश्यकता है और यह ताप कितने भोजन से 
प्राप्त हो सकता है। दफ्तर का काम करने वाले आदमी को 
२०००-२६०० केल्ओरी ताप चाहिए। साधारण कार्य करने वाले 
मनुप्य के लिए २८०८०-३००० केछोरी ताप की आवश्यकता होती 
हैं। कठिन परिश्रस वालों के लिए ३८०० केलोरी ताप चाहिए । 
पर यह ताप किसी एक चीज से नहीं लेना चाहिए। भोजन 'को 
मितल्य कर खाना चाहिए। चरक के “अनुसार हलके पदार्थ वीन 
हिस्सा हो और एक हिस्सा पानी। यदि भोजन भारी हो तो आधा 
पेट ही खाना चाहिए। तात्पय यह कि भोजन अत्यंत सन्तुलित 
(8887९९व 880७) हो ओर शरीर का सब आवश्यकताओं का 
पूर्ति करता हो। भोजन का चुनाव करते समय इस चात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उसमें खनिज लवण तथा विटामिन भरपर हाँ 
दथ, दही, ताजे फलछ आर इसके बाद चावल, रोटी तथा दाल को 
स्थान दिया जाय। सनन्‍्त॒ुलित भोजन से झारीर का रंग निखर 
आता है और गार्ला पर छाटी आ जानी है। स्वास्थ्य बना रहता ४ 
शोर वुदापा दूर रा. ! 
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भोजन दो बार करना चाहिए । यदि दो वार किया हुआ 
भोजन सरलतापूर्वक न पचे तो एक ही बार करना चाहिए। नाइता 
करने से अधिक छाभ नहीं होता है; क्योंकि इससे भूख कम 
लगती है। यदि नाइता करना आवश्यक ही है तो नाइता बहुत 
कम और हल्के किस्म का होना चाहिए। भोजन उसी समय 
करना चाहिए जब कि सच्ची भूख-लगी हो। जबरदस्ती और 
असमय के भोजन से पाचन-शक्ति क्षीण हो जाती है। भोजन 
करते समय शान्त और असन्ममुद्रा भें रहना चाहिए; क्योंकि 
इसका प्रभाव भोजन के फल पर पड़ता है। भोजन घीरे-धीरे 
ओर खूब चवा कर करना चाहिए। इससे पाचनक्रिया ठीक रही 
है। खाते समय थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहना छामदायक होता है । 
भोजन करने के बाद भरपेट पानी पीना हानिप्रद है । भोजन में 
कच्ची और हरी तरकारियाँ तथा सत्यद की मात्रा काफी होनी 
चाहिए। भोज्य पदार्थों में ठंडी और गर्से वस्तुओं का विचार रखना 
चाहिए। ठंडी वस्तु पर एकाएक गे या यर्मे पर एकाएक ठंडी चीज 
खाने से दाँत कमजोर हो जाते हैं. ओर मसूड़ों को तकलीफ होती 
है। भोजन करने के बाद कठिन शारीरिक अथवा सानसिक 
परिश्रस नहीं करना चाहिए। दिन के भोजन के बाद आधा घन्टा 
आराम करना, चाहिए और शाम के भोजन के बाद धीरे धीरे 
टहलठना चाहिए। भोजन का समय दोपहर और साययकाल होना 
चाहिए। रात में देर से भोजन नहीं करना चाहिए; क्यों कि पचने 
में समय छूगता है । भोजन सुन्दर ढंग से बना और सुखाद 
होना आवश्यक है । इससे रूचि बढ़ती है । 
पाचन क्रिया:--- भोजन और उसके आवश्यक 'तत्व 
जान लेते के पश्चात्‌ हम इस वात पर विचार करेंगे कि भोजन 
पचाने की क्रिया क्या है और शरीर के कौन कौन से अंग पाचन में 
सहायक होते हैं । शरीर के उन तमाम अंगों को जो पाचन क्रिया 
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अन्दर ही जीनी के एप से परिवर्तित हो जाता। इसी डि 
गया है कि भोजन धीरे-धीरे और खूब रहिए 
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मनुष्य के पाचन अंग्-प्राकृतिक दशा भें। 


नोलकाएँ जाती हैं तो यह भो: “नि 
है, दूसरी फेफड़ों बाली नली होती है। फेफड़ों बा 62 
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जी श्र री 
ठथा हए हदपाग लगा रहता है हिसिंस हा या हा उस संस्य 
(आम कक हु > 
में कीं जात गाया ।. शरद ऐश पड का छा सात जाना है 
छू 4. ट न चर, रा रा च 
तो अर्गधर पीजा कोती है, हशिफा छान शापु गया की सकग 
०5 र्र 250 टू कमाते नदी होना 
॥ ॥। भोतनन्मिया में मटर सेशन परियशस नसहों गान 
कण, छू क हे 3 की न का 
है यहा सकी यार भाजन धाभाधय भें पा दगा है । 
है कै 5 > ३: ८ 0 7 0३ क. . कान 
गममाशय एक ये क शाजली बी काती है। इसही सता 
% ४ अब हू की >> कह # ०० के 
कार दार दाीती है । इसमें थी उजती व लिया होनी», न पद 
बी ञ गा ० + टन ्ऊ 
मत धटिया | (कवर काजल ) यू ने हं। सम हग एफ 
ह + »,.., मल बज 3 0 2 कर 
प्रवार को जरा निकता है. झार आगदायर शाशन मं सिलपर 
गन 52 पाप 9. 25३ इक 222 पा ज पतन 
पायन में सदायता सरता है । क्षत शोजस खामाधय मे पचता 
हि ड 


६ 
हैं वो भारी तरफ से रान प्य जाता है, सा 


+ थी काीए फमो पास 
हक त््‌ /07/2 8 फ जज एक ७ ध्यः रे पा 2 8 ६१४ ह:३। ततँ ९ 
अच्छा तरह फर सके | यहीं पर झारायदका पंदागा पंच जात ४. 
णि पृ घ्‌ दा पर ः ४ 
पर चिकनाई याले पदास जैसे दूः 


से रंग, भी और से ५ 
हूं। आमाशय फी हस्वाई श्रया १३ एय होती है । या चार ईं 
चोड़ा होता है । इसके अन्दर लगभग ६३ सर भाजन था समता है। 
आमाशय से भोजन छोटी आंतों में आता दै। छोटी आंत 
फरीब ३२ फीट रुम्बी होती है। यहीं पर सच पाचक रस अपना 
फार्य करते हूं और भोजन का अधिकांश भाग घुल जाता है । छोटी 
आँता में भोजन के आते ही जिगर ओर पेन्क्रियक्ष स पाचन रस 
आकर भोजन में मिल जाता एँ । जिगर से दर रंग का चाइल 
( ।आ० ) नामक रस निकलता है जिसमें तेज्ञाव मारने का शुण 
होता है । पेन्कियस से जो रस आता है वह्‌ बचे हुए रटार्च को 
प्यीनी के रूप में परिवर्तित कर देता है ओर चिकनाई को भी पचा 
देता है। छोटी आँतों में एक प्रकार से पाचन क्रिया समाप्त हो 
जाती है। छोटी आँतों से बचा हुआ भोजन बड़ी आँतों में पहुँ- 
चता है जहाँ बचा हुआ भाग, आँतों के वार बार सिकुइने के कारण 
गुदा द्वारा मल रूप में बाहर निकल जाता है । 
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शरीर का तापक्रम :---भोजन के आवश्यक तत्वों पर चर्चा 
करते हुए कुछ ऐसे पदार्थों पर भी चचो की गई है जो कि शरीर 
में गर्मो अथोत्‌ ताप उत्पन्न करते हैँ | शरीर के लिए ताप अत्यंत 
आवश्यक है। उचित ताप के अभाव में रक्त संचालन क्षीण 
पड़ जाता है इससे शरीर निर्बेछ और अंगविशेष तो बिशेष निवेल 
हो जाता है। जाड़े के दिनों में दुवले छोगों को अधिक सर्दी मालूम 
होती हे, कारण जब कि सर्दी की बाहरी मात्रा सभी के लिए वरा- 
घर है, गर्मी की आंतरिक मात्रा में समता नहीं है। शरीर के 
अन्दर ताप और शक्ति का निर्माण चीनी और आक्सीजन के 
रसायनिक क्रियाओं से होता है। ताप के कारण रक्त संचालन में 
तीत्रता आ जाती है और रक्त सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग में पहुँच जाता 
है। सारे शरीर का तापक्रम एक-सा रहता है; क्योंकि स्वाँस के 
द्वारा रसायनिक क्रिया अवाधगति से खर्य होती रहती हे। एक 
खस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम डाक्टर के थमोमीटर से 





९८४१४ रहता है। डाक्टर के थर्मामीटर पर ९५ से ११०४ 
तक चिह्न वना रहता है। शरीर में यदि ९८४९४ से तापऋम कम 
है तो यह कमजोरी का चिह्न है, अधिक कम होने से मृत्यु की 
संभावना हो सकती है । यदि ९८४'४ से अधिक तापक्रम हे तो 
इसके' यह अथ हुए कि शरीर में हरारत है। अधिक होना बुर्थर 
का लक्षण है। १०७॥ और १०६" पर उन्साद की और सृत्यु 
. की अवस्था तक आ सकती हैं। अतएवं भोजन हमारे शरोर के 
अन्द्र तापक्रम बनाये रखने का कार्य भी करता है। इस कार्य के 
लगातार होते रहने की यह आवश्यकता हें कि ताप और शक्ति 
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दोनों का दाय सरयर कीसा रहता कर भोजन इसे अभाव 
की प्रति काला राता है। शव बुगार की आयशा में दाहदर 
काछे नापतम की सीने छान का प्रसत्त छत है। प्रकृति लोग ताप 
को समास सनाये रराने या प्रयत् कग्ती £ै। जय ः 
को सर्दी लगने छूमनी है सो उसमें कम्पसे उत्पन्न ही जागी हे भर 
फापन के दाग रख संयाहन पुनः नीपय हो जाने के शारम सदी 
कुछ फूग हो ज्ञानी है । हे 

ग्यायाम ( ऋण );--जिस गरह से स्वाह्य के 
लिए भोजन आवटयक है उसी नरह कयायाम भी आवदयक है 
व्यायाम पफरने से शाार के विभिर्स अंगा या उनित बित्ास 
शेता । और एर अंग सूटोल और सुनार घन जाते हैं। समुस्य 
दीमांयु होता तथा कठिन कार्यों और परिखितियों का सामना 
करने योग्य घन जाता है । 

व्यायाम प्रात: या सायंकाल क्रिया जाना चाहिये । मात:काल 
का व्यायाम अत्यंत लाभदायक दोता है । व्यायाम द्वारा शरीर में 
रक्तसंचालन फी गति ताम्रदी जाती हैं ओर रक्त सूक्ष्म से सक्ष्म भाग 
में पहुँच कर घारीर के सभी रक्त कोष्कों फो क्रियाशील बना देता 
ह। व्यायाम द्वारा शरीर की अनावद्ययः गर्मा और मेल पसीने 
के रूप में बाहर निकल जाती है और शरीर हल्का हो जाता है 
सन को शान्ति प्राप्त होती है। व्यायाम इतना अधिक न करना 
चाहिए कि शाक्ति से बाहर हो | इससे जिस अंग पर जोर पड़ेगा 
आऔर उसको यथावर॒यक भोज्य पदार्थ यदि न मिला तो बह कमजोर 
हो जायेगा। अतएवबं व्यायाम के वाद चाद्दे थोड़े ही भात्रा 
में क्यों न हो चना, दूध, बादाम आदि का सेवन करना अच्छा 
होता है । व्यायाम खुली हवा में करना अच्छा होता है | एक ही 
भकार का व्यायाम सबकी प्रकृति के अनुकूल नहीं हो सकता है । 
पढ़ने लिखने और विचार करने वालों के लिए साधारण व्यायाम 
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पयोप्त है। व्यायाम का उद्देश्य यदि पहलवान बनना नहीं है तो 


१०, १५ मिनट के नियमित व्यायाम से, मनुष्य सदेव खस्थ 
रह सकता हे | 


व्यायाम के सस्वन्ध में दूसरा विचारणीय अश्न यह हे कि 
किस प्रकार का व्यायाम उचित है। भारतीय पद्धति का अथवा 
पाश्चाद् पद्धति का। पाश्चात्य पद्धति के व्यायाम के विपय में 
वहुत छोगों का विचार है कि वह किसी अंगविशेष पर अधिक जोर 
देता है। इस पद्धति में विभिन्‍न अंगों के लिए विभिन्न व्यायाम 
है और साथ ही उनमें ख्च भी कुछ छगता है। जैसे डस्बल, 
चेस्ट इक्सपैन्डर, वेटलिफ्टर आदि में काफी पैसे लगते हैं। 
भारतीय व्यायाम पद्धति की विशेषता यह है कि दंड-बेठक करने से 
ही सारे शरीर का व्यायाम हो जाता है. और अंगों का स्वस्थ विकास 
होता है। व्यायाम में इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रत्येक अंग पर समान जोर पड़े, नहीं तो कोई अंग क्षीण और 
कोई अधिक शक्तिवान हो जायेगा। व्यायाम के सम्बन्ध में 
दूसरी वात यह ध्यान रखने की है कि सामर्थ अनुसार ही व्यायाम 
किया जाय । अधिक कमजोर या वीमारी से उठे छोगों के लिए 
प्रातः:काल का टहलना मात्र ही बहुत काफी होगा । 
शुद्ध चायु---यायास खुली हवा में करना चाहिए। खुली 
हवा से तात्पय शुद्ध वायु है। किसी कमरे की या सिनेमाघर 
की बायु बाहर के मैदान की बायु की अपेक्षा दूषित होती है। 
इसीलिए कहा गया है. कि सोते समय कभरे की खिड़कियाँ खोल 
कर सोना चाहिए ताकि शुद्ध वायु आती रद्दे । शुद्ध वायु में एक 
ताजापन होता है, जिसमें साँस लेने से चित्त प्रसन्‍न रहता है । 
शुद्ध वायु में आक्सीजन की पयोप्त मात्रा होती है. जो कि शरीर 
के लिए अलन्त आवश्यक है । आक्सीजन साँस द्वारा फेफड़ों में 
पहुंचकर खून की सफाई करती है और शक्ति उत्पन्न करती 


क्ण्ज 
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कमरे को गर्स रखते के लिये कोयले की भद्भीठी सुल्गाते हैं, 
कोयले की अड्जीठी के कारण वायु में कार्बेम डाइआक्साइड की 
सात्रा अधिक हो जाती है और अन्त में दम घुटने छगता है, 
ऐसी अवस्था में कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है ओर ऐसा 
हुआ भी है। अतएव सोते समय कमरे की खिड़कियाँ खुली 
रहनी चाहिए ताकि शुद्ध वायु बरावर आती रहे। कमरे में 
रौंशनदान भी होना चाहिए जिससे हवा एक तरफ से आये और 
दूसरी तरफ से जाये। जिन कमरों सें हवा के आने-जाने का 
डीक अवन्ध नहीं रहता है उसमें अधिक देर तक बेठने या अधिक 
आदमियों के बेठ जाने से बहुत जलूद वेचेनी मालम होने लगती 
है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति घंठे ३००० घनफुट' हवा का 
आओसत होना चाहिए। मकान वनवाते समय इसका ध्यान रखा 
जाय तो बहुत ही अच्छा है। एक व्यक्ति के रहने योग्य कमरे. 
की साइज़ २००८१००८१० फुट होना चाहिए। जिस तरह से 
भवन-निर्माण में हवा के आने-जाने का ध्यान रखना चाहिए उसी 
तरह नगर मिमोण योजना में मकानों का दूर २ होना और पार्क 
आदि का होना भी आवश्यक हे । ऐसा होने से शुद्ध और ताजी 
हवा सभी छोगों को मिल सकेगी जिसका स्वास्थ्य से अंत 
घना सम्बन्ध हैं । हे 

प्रकाश-- शुद्ध वायु की भाँति प्रकाश भी खास्थ्य' के लिये 
हितकर है । ऊपर आप पढ़ चुके हैँ कि दिन के समय ही पेह 
पौधे आक्सीजन का ट्याग करते हैं। यदि दिन भर का पह्ाश 
न मिले तो आक्सीजन की मात्रा में भारी कभी पड़ सकती है। 
सूर्य के अ्रकाश रोग के कीटाणुओं को मार डाछते हैं। जहाँ 
सूर्य का श्रकाश पहुँचता रहता है वहाँ कीड़े-मकोड़े नहीं रहते हैं । 
सू् के प्रकाश में लेटने से दाद, खाज आदि की संभावना नहीं 
, रहती है। अकाश में हड्डियों को सजबूत करने की शक्ति होती 
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प्रातः शरीर में स्फृर्ति ओर नवजीवन का संचार हो | 

कितने समय तक सोना चाहिए ? यह भी एक विचारणीय 
प्रश्न है। प्रकृति ने रात सोने के लिए ओर दिन काम करने के 
लिए वनाया है। अतएव सोने का काय रात के लिए ही रख 
छोड़ना चाहिए। दिन का सोना »हितकर होता है. ओर पित्त-विकार 
की सम्सावना रहती है। परिश्रमी मनुष्ण और छोटे बच्चों को अधिक 
विशम की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर कोष्ठों की क्षति- 
पृ्ति चाहता है ताकि उसकी शक्ति बनी रह । अनुभव से विद्वानों 
ने निद्रा का विवरण आयु के अनुर्ार निम्नलिखित रूप से किया है:-- 


आयु रोने के लिए आवदयक समय 

जन्म से २-३ वर्ष तक के 

बच्चे के लिए १६ से २२ घन्दे तक 
, १ ब्ष के बच्चे के लिए १४ घन्टे तक 

४ १3) 92. 9? 9) श्र 99... 33 

जि १9 49. 39? 6? ११ 9. 399 

९ बप से १४ बप तक की आयु 

के लिए १०३ से १० घन्दे तक. 

१६ वर्ष की आयु में ९ घन्दे तक 

१८ ,, 93 9 9 ८॥ घन्ठे तक 

२१ से ५० वर्ष तक ८ घन्दे तक 


पर ऐसा देखा गया है कि आलछसी और वृद्ध छोगों को 
उचित नींद नहीं आती, थे बहुत कम सो पाते हैं, इसका कारण 
कम परिश्रम और चिंता हे। ठीक नींद न आने से मस्तिष्क ठीक 
तरह से काम नहीं करता यहाँ तक कि कोई-कोई पागछ हो जाते हैं। 
नींद छाने के लिए औपधियों का सेवन अत्यन्त अदितकर होता 
है । असावधानी से मात्रा अधिक हो जाने के कारण "“चिर निद्रा” 
भी आ सकती है। छुछ सातायें अपने बच्चों को सुछाने के लिए 

१० 


_» रू ५ कद 5. हक 
फीस घिलछानाो 2 पर दा साया स। एच शगादर मे आ 
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तो # भार दात्क का दा तने दैकागा ने हा पाला 


| 

खाने में भी नियम-याउता हो तो चानकी अच्छा 5 ।: 
ऊपर इतला निरद्रग ही कि एच्छा सागते ही नींद थग जाय 
जिनने रगय सादे चाद उठे जाय। बिस्तर पर जाने ही 
घाहिए। नंद का हर भथाना रूमय गंगाय भासा | इस 
फे बाद रात मभे नदीं जागना चाहिए | अंग्रज्ी में एड ऋषहायन | 
089 ६७ ))0॥ माउते ह0॥ए ६७ 5७, ार्फोस्त््त के ता 
॥0॥]0४ छा0 ४७व४०, शाप मे जन्दी सोसा चाहिए ओर! 
जल्दी उठना चाहिए । एस ठोग ग्वश्ा उप प्रसन्न चित रहते 

आमतोर से जप्तीन पर नहीं खाना चाहिए । इसमें दो बार 
भय रहता है , एक तो यह कि फेस काया होने दी हालत में 
के कारण गठिया का ओर दूसरे, सांप ओर त्रिन्ठ आदि.के 
का | पिस्तर समतलू ओर कड़ा होना चाहिए, ताकि रोढ़ फी ह 
का स्वाभाविक रूप वना रह ओर उसमें देदापन न आज़ 
वेद्याधियों को तस््त पर सोना उचित है। बिस्तर स्पच्छ | 
चाहिए और कभी कभी धूप में भी डालते रहना चाहिए | 
समय मुँह नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि सोस द्वारा निकार्ट 
चायु दूपित होती हे. ओर उस दूपित बायु में पुनः सॉस 
हानिकर हे | 

धक्रात-थकान दो प्रकार की होती हे । एक सान 

और दूसरी शाराण्कि | मानसिक थकावट की स्थिति में सररि 
काय करने से इन्कार सा कर देता है, काये में अर्रुरि 
जाती है। शारीरिक थकाबट में अंग पीड़ा के कारण 
करना नहीं चाहते । 

शारीरिक थकाबट--शरीर ख्नायुओं और तन्‍्तुओं से बना 
जब हम कोई काये करते हैं, तब इन ठन्तुओं की शक्ति नष्ट 
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है। ऐसा होने से शरीर में एक प्रकार का विप ( 7'05यं) ) जमा 
हो जाता है | यह विप मृत्र और पसीने आदि के रूप में शरीर से 
बाहर निकलता रहता है ओर रक्त द्वारा नष्ट हुई शक्ति की क्षति 
पूर्ति होती रहती है । जब इन तन्तुओं को विश्वामे का अवसर 
न देकर लगातार काम लिया जाता है तो इनकी शक्ति अत्यधिक 
मात्रा में नष्ट हो जाती है और ये काम करने में असमर्थता का 
अनुभव करते हैं। यदि शरीर को या उस अंग विशेष को 
जिससे कि कार्य लिया जा रहा है यदि थोड़ा विश्राम का अवसर 
दे दिया जाय तो शरीर का खून नष्ट हुई शक्ति को 
पूरी कर देता है और शरीर पुनः अपनों शक्ति और स्फूर्ति का 
अनुभव करने लगता है। इसी विश्वाम के अभाष के कारण 
उत्पन्न हुई शारीरिक असमर्थता को ही ( शारीरिक ) थकाबट कहते 
हैं। अंग का करने से इन्कार कर देते हैं ओर पुनः कार्य 
हेने से पीड़ा होने छगती है जो कि घातक भी सिद्ध हो सकती 
है। इसी प्रकार की थकावट क्षमता से अधिक कास करने 
शारीरिक कमजोरी एवं वातावरण आदि पर निर्भर करती हे । 
सानसिक थकावट--शारीरिक कार्यों द्वारा झरीर में जो विप 
उत्पन्न होता है वह मस्तिष्क में जमा होता रहता हे, जिसके 
कारण मस्तिष्क भारीपन और थकरावट अलुभव करता हे 
इस प्रकार की थकाबट कमजोरी के कारण तो होती हो है पर कार्य 
विदेप में रुचि का न होना प्रणन कारण है। किसी भी कार्य 
को जिसमें रुचि न हो और वाध्य होकर करना पड़े तो थकावट 
भा्म होने छगती .हे। यदि कार्य में रुचि हो तो कठिन कार्ये 
भी काफी समय तक शोरगशुरू के वीच किया जा सकता है। 
मानसिक थकावट बहुत देर तक काम करने से भी उत्पन्न होती 
है। कार्य की सफलता में, विश्वास न होने की. स्थिति में 
एक कार्य करते समय किसी दूसरे विषय की चिन्ता या किसी 


[ ६३५ ]: 
के बारण टीक नहीं होता। स्गारे पानी में साथुन छगाने ले अधिक 
धाग नहीं निकलती ह। यद्यधि या पानी भोजन पकाने के लिए 


टीक नहीं होता पर स्वास०य के लिए लाभदायक होता हे । 


पानी का संचय---प्राचीन काल से होता आया £ । तालाब 
ओर बल बट बाँध इसी उल्लेश्य से बनाये गये टी । यह पानी पीने 
आर सिंचाई दोनों ही काम में आना रहा )। आजकल बड़े-बढ़े 
नगरों में पीने का पानी नदियों से लेबर बिनरित किया जाता है 
पहले पानी की विशालकाय ताटादो में मशीन की सद्दायता से जमा 
किया जाता है। वहां पर पानी को क्रमशः साफ किया जाता है । 
जब पानी एकदम साफ हो जाता दे तथ वहाँ से ऊदी-अँदी 
टंकियों में भेजा जाता # जहों से पाइप की सहायता से पानी 
घर्रों ओर सार्वजनिक खानों में पहुँचता है। अकसर आप जब 
प्रातःकाल पानी का नलछ खोलते हैं तो उसमें छोरीन गेस की 
गन्ध साल्स होती हे। यह इस बात का प्रमाण है कि पानी 
साफ किया गया है | 

ज्ञनेन्द्रियाँ--शरीर के स्वास्थ्य के ढिए ज्ञानेन्द्रियों का 
खस्थ रहना आवदयक है। हमारे दरीर में आँख, कान, 
नाक, जीभ और त्वचा आदि पाँच मुख्य ज्वानेन्द्रियाँ हैं। सर्दी, 
गर्मी, दवाव, चोट, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध ओर ध्यनि आदि का 
अनुभव इन्हीं की सहायता से होता है। मनुष्य आँख से रूप, 
कान से ध्वनि, नाक से गन्ध, जीस से रस और त्वचा से सर्दी- 
गर्मी का अनुभव करता है। वास्तव में शरीर का राज्ञा मस्तिष्क 
इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों ओर अन्य तन्तुओं की सहायता से हमारी सारी 
क्रियाओं पर शासन करता हे । इन इन्द्रियों को यदि शरीर 
का 'शुप्तनर-विभाग? और ज्ञान तन्तुओं को छठी इन्द्रिय कह जाय 
तो अत्युक्ति न होगी । 

आँख--..अत्येक जीव को दो आँखें होती हैं। मेढ़ुक की आँख 
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की वनावट भनुष्य की आँख जेसी होती है। अन्तर केचछ इतना होता - 
है कि मनुष्य की आँखों की पछकों में वाछ और ऊपर भौंहें होती 
हैं। रोशनी और अक्स के प्रभाव को अनुभव करने की शक्ति अधिक 
होती है। आँख की दीवार में तीन तह होती हैं। सबसे भीतर 
वाली तह को अन्तरीय पटल ( ०४४०० ) कहते हैं। भस्तिप्क. 
को आँख के सामने की वस्तु की अनुभूति नेत्र की नसों ( 09४० 
९०7४6४ ) द्वारा होती है । सामने की वस्तु की छाया अन्तरीय 
पटल पर पड़ती और इसकी सूचना तुरंत नेत्र की नसों छारा 
मस्तिष्क को मिल जाती है। आँख की बनावट बहुत विचित्न 
होती है | इतना होने पर भी उसमें दोप आ जाते हैं। जैसे केवछ 
पास की चरत को सरलता पूर्वक स्पष्ट देखना पर दूर की बस्तु का 
घुँधडी दिखाई पड़ना, इसको मायोपिया अथोत्‌ निकट दोष्टि 
कहते हैं। दूसरा दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई देना पर निकट 
की वस्तु घुँघढी मालूम होना, इसको हाइपर मेट्रोपिया अथाीत्‌ दूर- 
दृष्टि कहते हैं। दृष्टि दोप उत्पन्न होने पर तुरंत ही डाक्टर से 
परामझ करना चाहिए। और उसके कथनानुसार इलाज करना 
चाहिये। आजकऊ अनेक दइृश्टिदोप का इलाज चरमों द्वारा ही 
हो रहा है । 
कान---का मुख्य काये सुनना अथोत्‌ श्रवण करना है । कान 
के भीतरी भाग में एक परदा होता दे जिसे टिस्पेनम कहते हैं। जब 
' ध्वनि लहरियाँ ( 50070 छ&४५6४ ) इस पर्दे से स्पश करती है 
तो उसमें एक कस्पन होता है, इसका अशुभव मस्तिप्क को होता 
है और इस तरह हम ध्वनि सुनते हैं । कान में ध्वनि ग्रहण करते 
वाढा भाग मस्तिप्क की हड्डी के नीचे होता हे। कान का परदा 
बहुत ही कोमल होता है इसलिए कान को सींक आदि से खोदना 
हीं चाहिए ।. ह 
नाक--का काम रझूँघने का है। नाक के नथुनों में मस्तिष्क 
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की पहली नाड़ी से मिले हुए बहुत से सूक्ष्म रेशे रहते हैं, जिनका 
काय किसी सुगन्ध या दुग्ध को प्रहण करना है। इन्हीं के द्वारा 
मस्तिष्क तक यह प्रभाव पहुँचरदा है । जब किसी को जुकाम हो 
जाता है तब नाक के अन्दर की ऊपरी पते में एक प्रकार की सूजन 
आ जादी है, ऐसी परिस्थिति में सुगन्ध के अहण का काये रुक 
जाता हे । साँस लेते में दिक्षत्त मप्लूझ होने छगती है। मुंह से 
साँस लेना पड़ता है। नाक में साँस लेने के मार्ग को गहरी साॉस 
के झटके से साफ किया जा सकता है। दोनों नथुनों में छोटे-छोदे 
वाल होते हैं, इतका काम रास लेते समय गदें गुब्बार आदि को 
बाहर दी रोक रखना है । जो छोग मिट्टी के तेल के प्रकाश में 
पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि नाक के बछगम के साथ फाजल का 
कुछ अंश भी दिखाई पड़ जाता है। चास्तव में इस काजल को 
नाक के बालों ने फेफड़ों तक जाने से रोक दिया डै, क्योंकि साँस 
के साथ केवछ वायु ही फेफड़ों तक पहुँचना चाहिए। जुकाम होने 
पर उसकी दवा फौरन ही करना चाहिए। पुराना होने पर इसका 
प्रभाव घातक हो सकता है । 
जीभम---( जिह्ा ) का ऊपरी भाग खुरदुरा होता है. जो कि 
असंख्य छोटे-छोटे दानों के रूप में होता है। इनको स्वाद 
कोश (४४४७ 3008 ) कहते हे। ये ग्रन्थियाँ हैं और इन्हीं की 
सहायता से किसी पदार्थ के खाद का पता चलता है । यदि ये 
ग्रन्थियाँ किसी अकरार नष्ट हो जाये तो हमें किसी पदाथे के 
स्वाद का पता न चछ सकेगा । जथ के अगले साग से सिठास, 
सके बाद के भाग में खट्टापन ओर उसके बाद के भाग में 
न्‍रीद्रीपन का अनुभव होता हे । 
शरीर की--धवचा छारा सर्दी-गर्मी आदि की अनुभूति 
होती है। त्वचा इस बात को जानती हैं कि क्रिस घस्तु 
से उसे खतरा है, किस चीज को छूदा चाहिये और किस 
वस्तु को नहीं। त्वचा के दो परत होते हैं। बाहरी 


[ हडेई । 


परत को एपिडरसिंस और भीतरी परत को डरमिस कहते हैं। 
डरमिस में बहुत से सृक्ष्म कोप होते हैं जिनमें पसीने की 
थैलियाँ स्थित होती हैं। जब शारीरिक परिश्रम के कारण खून के 
तेज दौड़ का दवाव इन पर पड़ता है तो पसीना बाहर निकलता 
है। त्वचा को स्वस्थ रखने के छिये उन्हें ज्लान द्वारा साफ 
रखना चाहिए। मल-सल कर स्वान करने से त्वचा के छिद्र खुले 
रहते हा इससे शरीर का मेर अन्दर ही न रहकर बाहर निकला 
करता है। 


अध्याय -- १८ 
सौर जगत्‌ अथवा आकाश की बातें 


प्राचीन काछ से लोगों का यह विश्वास था कि विश्व का केन्द्र- 
विन्दु हमारी प्रथ्वी ही है। प्रथ्वी स्थिर है, और सूये, चन्द्र, तारे तथा 
अन्य ग्रह आदि इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। आज भी 
जिन्हें विज्ञान से परिचय नहीं है यही मानते हैं कि प्रथ्वी स्थिर हैं। 
१६ वीं सदी में कोपर्निकस (0079०7४०0७७) नामक एक पो्छेंडबासी 
विद्वान ने यह प्रतिपादित किया कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह 
नहीं अपितु केवछ चन्द्रमा ही घूमता है और स्वयं प्रथ्वी अन्य 
ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है। इस नये सिद्धांत 
से छोग चकित हो गये पर खोज द्वारा कोपर्निकस की बातें ठीक 
सिद्ध हुई । 
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सूथ तथा सब ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं और उछका आदि को 
सार ज़गन्‌ कहते हूँ। सूथ, प्रथ्ची, संगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
आर शनि ग्रधान गअंह माने जाते हैं। इनमें सू्ये सबसे 
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प्रभावशाली और तेजस्वी शरद है। सूर्य में आकर्षण शक्ति है 
जिससे आकर्षित होकर सब ग्रह इसके चारों ओर चछर छगाते 
हैं। प्रथ्वी में भी आकर्पण शक्ति है और इसी आकर्षण शक्ति के 
कारण ही वस्तुओं में भार होता हे । पर सूर्य की आकर्षण शक्ति 
बहुत अधिक है और प्रथ्वी की अपेक्षा २८ गुनी है । 

सूर्य प्थ्वी से लगभग ९ करोड़ ३० छाख मील दूर है। इस 
दूरी की कस्पना ही कठिन है। यदि हम ६० भीछ अति घंटे की 
गति से चलने वाली डाक गाड़ी से चढें तो सूर्य तक पहुँचते-पहुँचते 
लगभग १७६ बे छग जायेंगे। आपको मालूम होगा कि प्रकाश 
की गति १८६००० मील प्रति सेकंड है, पर सूर्य का प्रकाश हम 
तक पहुँचने में ८३ मिनट का समय लेता हे। सूर्य का आकार 
भी आश्ररयजनक है। सूर्य का व्यास प्रथ्वी के व्यास से १०९ 
शुना बड़ा है और सूये प्र॒थ्वी के आकार का १३ छाख गुना 
बड़ा है । 

वेज्ञानिकों ने सूथ को तीन भागों में विभाजित किया: है। 
१--सवसे अन्तरीय भाग--इसमें परमाणुओं का तूफान उठा 
करता है। २--मध्य साग--यह चमकदार भाप से ढक्रा है। 
यहाँ गेसों की भाप उठा करती है। इस भाग को 'फोटो स्फीयर” भी 
कहते हैं। ३--क्रीमो स्फीयर!--सूर्य ग्रहण के अवसर पर यह 
भाग साफ दिखलाई पढ़ता है। इसी भाग को हमछोग ग्रभामंडल- 
के नाम से भी सस्वोधित करते हैं। यह सूर्य का सबसे सुर्दर 
भाग है। सू्थ की किरण को यदि त्रिपाश्व शीशे में अविष्ट करायें 
तो वही खेत्र किरण इन्द्रधनुप के रूप में दिखाई पड़ती है। इससे 
सिद्ध होता है कि सूर्य की किरण यद्यपि ऊपर से इवेत प्रतीत होती 
है पर वासव में सात रंगों का मिश्रण है। सूथे की किरण का 
विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि सर्य में 
छोहा, कावेन और आक्सीजन आदि पदाथे हैं । है 
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देखने में सूर्य दहकते हुए गोले सा मालूम पड़ता है। ऐसा... 
उसके धरावछ की अपार विद्येपता के कारण है जिनसे की सबंदा 
अकाश और ताप अत्यंत गति से निकछा करता है। सूय की 
- अचण्ड गर्मी का अनुभव हम प्रीष्म ऋतु में करते हैं। सूय से 
निकलने वाली गर्मी पर असंख्य जीवों का जीवन निभर करता 
है। यदि रूय का प्रकाश न उपलब्ध हो तो सारा विश्व पुन 
ठंढा हो जाय । सर्य के धरातछ का तापक्रम १०५०००* से २०००० 
तक है । एक प्रश्न यह उठता है कि सूर्य इतनी गर्मी कहाँ से आप्त 
करता है ? इडिंगटन ( 709मन्‍्ट/00 ) और जीन्स ( 768778 ) 
आदि वेज्ञानिकों का कथन है' कि सयय के अन्द्र संबंदा अणु 
( 40708 ) बनते ओर विगड़ते रहते हैं | वहाँ कुछ ऐसी क्रियायें 
होती रहती हैं. जिनका अणुओं के निमोण और बिनाश से 
घनिछ्ठ सम्बन्ध है। एक बनता है तो दूसरा नष्ट होता है। नष्ट 
हुए अगुदशक्ति से ही नवीन अणु का नि्मोण होता है । यही 
कारण है कि हजारों वर्षा से इतनी अधिक गति और मात्रा 
सें ताप निकालने पर भी सूये ज्यों का तयों बना हुआ है । 
विद्वानों का अनुमान है कि एक दिन ऐसा अवश्य आयेगा जबकि, 
वे पदार्थ जिनसे अणुओं का निमौण और विनाश होता है, समाप्त 
हो जायेगा पर ऐसा होने में ठछगभग एक करोड़ बर्ष लगेंगे। 

ज्योतिषियों ने सू्े सम्बन्धी अध्ययन आधुनिक वेज्ञानिकों 
से भी पहले किया था। पर उनका हरएक सिद्धान्त पौराणिक 
कथाओं पर निर्भर करता था और आधुनिक सिद्धान्त प्रयोगों . 
आर निरीक्षणों पर निभर करता हे। सूर्य आर चन्द्र ग्रहण का 
कारण प्राचीन सतानुसार राहु ओर केतु द्वारा सूचे तथा चन्द्र का 
अस लिया जाना है। पर नवीन सिद्धान्त दूसरा है। यह तो 
ऊपर बतल्यया जा चुका है कि सभी प्रह सूर्य के चारों ओर 
चक्कर लगाते रहते हैँ । जब चन्द्रमा प्रथ्बी और सूर्य के बीच आ 


जाता है! तव सूर्य का 
प्रकाश प्थ्वी तक नहीं 
पहुँच पाता है और 
उसी को हम सूर्यग्रहण 
कहते हैं। इसी तरह 
जब सूर्य और चन्द्रमा 
के बीच प्रस्वी आ 
जाती है तो चन्द्र महण 
लगता है। चन्द्रमा जो 
किसूय के प्रक्राञ से 
प्रकाशित होता है, सूर्य 
के म्रकाश को सीधे 
नहीं पाता है इस 
कारण चन्द्रमा निरतेज 
होता हे । इसी सखिति 
की चन्द्र ग्रहण कहते 
ह्ठ। 

सूय के अतिरिक्त 
ओर भी नो ग्रह हैं, 
जिनमें से पृथ्वी भी 
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एक है। प्रथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों में. बृहस्पति एवं शनि बड़े 
भह हैं। कुछ शरद की खोज ह्वाल ही में हुई है जेसे यूरेनस, लेप्व्यून 
और प्छूटो आदि । मंगल ग्रह अन्य अहदों की अपेक्षा प्थ्ी के अधिक 
निकट है। विद्वानों का अनुमान है कि वहाँ भी जीव रहते हैं । 
चह्दों तक राकेट की सहायता से पहुँचने के आयोग की काफी चर्चा 
है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले मह्में को सूर्य से 
दूरी, उनके व्यास और परिभ्रमण.काल आदि इस प्रकार हैं । 
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चन्द्रमा--चन्द्रमा प्रथ्वी से केवचछ २३९००० मील हैं। इसका 
डयास छगभग २१६३ सील है। प्रथ्वी का भार चन्द्रमा से ८१ 
गुना अधिक है। दृरबीन से देखने पर भारछूम हुआ है कि चन्द्रमा 
के अन्दर बड़े-बड़े पहाड़ ओर घाटियाँ हैं पर पानी नहीं है। 
चन्द्रमा में जो धव्या दिखलाई पड़ता हे वह वास्तव में इन्हीं पहाड़ों 
और घाटियों आदि का विह्न हे। चन्द्रमा के धब्तों की पौराणिक कथा 
भी है। कहते हैं. कि चन्द्रमा में धव्वे गौतम ऋषि के शाप एवं उनकी 
भीगी धोती के छींठे के कारण हैं। चन्द्रमा के चारों ओर प्रथ्वी के 
जैसा वायु मंडल नहीं है, इसलिए चन्द्रमा एकाएक ओझलछ हो 
जाता है। वायुमंडछ न होने के कारण रात में अद्यधिक ठण्ड 
और दिन में जलाने वाली धूप पड़ती है। चन्द्रमा सूर्य की भौति 
चय॑ अकाशित नहीं होता है. वरन्‌ अपना प्रकाश सूर्य से श्रहण 
करता है। यही कारण है. कि चन्द्रमा का अकाश सूर्य जैसा प्रखर 
न होकर शीतल एवं सुहावता होता है । चन्द्रमा का प्रकाश एक 
पक्ष तक क्षीण होता है. और दूसरे पक्ष तक पूणता को आप्त करता 
है। पूर्णिमा को चन्द्रमा पूरा पूरा दिखलाई पड़ता और अमावस्या 
को लुप्त हो जाता है। इसी आधार पर शुद्ध पक्ष, कऋष्ण पत्त और 
तिथियाँ आदि हैं। चन्द्रमा अपनी धूरी पर २९३ दिल में 
एक चक्कर एरा करता है। इस प्रकार चारह मास में केचछ ३५४ 
दिन होते हें। इस ११ दिन की पूर्ति के लिए प्रति चौथे बर्ष एक 
माह जिसे मलमास कहते हैं. बढ़ा दिया जाता है। 
चन्द्रमा में समुद्र को खींचने की शक्ति है और इसी के कारण 
समुद्र में ज्वार-भाटा आता है। जब सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों का 
खिंचाव एक ही दिशा में होता हे तव आकर्पण का प्रभाव अधिक 
पड़ता है. फलस्वरूप समुद्र में ज्वार आता है और पानी ऊपर की 
ओर चढ़ने छगता है । इसे 'रसिंप्रिग टाइड” भी कहते हैं। जब सूर्य 
और चन्द्रमा का आक्पण विरुद्ध दिशा में होता हैः तब पानी 
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॥..॥ ६ जज विरुद्ध दिज्ञाओं में 
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होने लगता है । उ्वार- 






। ; जज ३ भाटे का ज्ञान नाविकों 
5 कट के छिए बहुत उपयोगी 
| न सिद्ध हुआ है। 

| डे हम पुच्छलतारा 

7] 0 20: ( 0070७(४ )-कभी 
| पर हे कभी आकाश सें एक 


ऐसा वारा दिग्डलाई 
पड़ जाता है जिसका 
सिर बहुत चमकदार 
ओर पूँछ हजारों मील 
लंबी होती हे। यह 
तारा छोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है क्‍्थोंकि और तारों 
को पूँछ नहीं होती ओर इसको पूँछ होती है । इसी को पुच्छलतारा, 
झाडूतारा और धूमकेतु आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है । 
आमतौर से पुच्छलतारे का दिखटाई पड़ना बहुत द्वी अशुभ साना 
जाता है । क्योंकि छोगों का ऐसा ही अनुभव रहा है । जब भी यह 
दिखाई पड़ता है तो इसकी चचा बड़े जोर शोर से होती है कि अमुक 
स्थान पर एच्छछतारा दिखाई पड़ा हैे। जनसाधारण का यह विश्वास 
है कि पुच्छलतारा भारी संकट की सूचना देने के लिए ही उदित 
होता है । वेज्धानिक गहन अध्ययन और खोज के बाद इस नतीजे 
पर पहुँचे हैं कि पुचछलतार की कोई विशेषता नहीं संकट 
का सूचक नहीं होता है वरन अपने निश्चित समय पर ही डदित 
होता हे। प्रसिद्ध ज्योतिषी हेली साहत्र ने केतुओं का बहुत द्वी 

गहन अध्ययन किया था। इनके नास पर एक 'हली केतु! हे। 
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यह केतु सन १०६६ में दिखाई पड़ा था। हैली साहब ने २४ केतुओं 
के वत्त का अध्ययन किया और यह देखा कि सन्‌ १७३१, १६०१, और 
१६८२ में दिखाई पड़े केतुओं के बत्त विल्‍्कुल एक से हैं. और 
यह धारणा चनाई कि यह एक ही केतु होना चाहिये और इसी 
आधार पर घोषणा की कि यह केतु ( हैली केतु ) १७५८ में पुनः 
दिखाई पड़ेगा । हैछी साहब १७४२ में मर गये पर उनकी भविष्य- 
चाणी सत्य निकली और केतु १७५८ में दिखाई पड़ा | हैली साहब 
नेही यह वात सिद्ध कर दी कि केतुओं का निरिचत बृत्त होता 
है और वे निशिचत समय पर ही दिखाई पड़ते हैं। 'इन्के” 
( 7790४०,8 00७0 ) नामक पुच्छलतारा अति ३३ वर्ष बाद 
सन्‌ १७८६ से दिखाई पड़ रहा है। ैली केतु” प्रति ७६ वर्ष 
बाद दिखलाई पड़ता है। कोई कोई पुच्छछतारे के दिखाई पड़ने 
का समय सैकड़ों और हजारों वर्ष हैं। अनेक तो अभी तक 
दिखाई ही नहीं पड़े हैं। अभी तक कुछ ६०० पुच्छलतारों का 
पता छगा है | 

पुच्छलतारों की एक दूसरी विशेषता यह है कि उनका सिर 
सूर्य की ओर रहता है ओर पूँछ विपरित दिद्ञा में | सूर्य की शक्ति 
के कारण उसकी ओर खिंचता है. और स्वयं चक्र छगाता है। 
इस क्रिया में उसकी पूँछ अत्यंत हल्की होने के कारण बहुत आगे 
निकल जाती है । यद्यपि उसकी पूंछ हजारों मिल रस्बी होती है 
पर उससें वजन कुछ नहीं होता । १००००० घन भीछ हम्बी 
पूँछ का वजन एक घन इंच सामान्य वायु के भार के बराबर 
होता है । कहा जाता है कि इसकी पूँछ में जहरीछी गैस है | यदि 
सामान्य बायु की तरह पूछ का भार होता तो विश्व सचमुच ही 
जहरीली गेसों के कारण संकट में पड़ जाता। पुच्छछवारे: का 
सिर पृथ्वी की तरह ठोस नहीं, वरन घूछ, चद्चनों और पत्थरों 
के पर हे निर्मित है। सूये से विकीणे किरणें उसकी धूछ को दूर 
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विरुद्द दिशा में प्रताहित करती हैँ और यही घूछ और गद्‌ उसकी 
पूँछ के रूप में दिखाई पड़ती है। सूय के प्रकाश और घूल के 
कारण पूँछ अत्यंन चसकदार दिखाई देती है। धूलसय अथवा 
घुयें के सदृश होने के कारण धूम केतु ( केतु का अथ तारा होता 
है ) और पूँछ वाला होने के कारण पुच्छलतारा नाम पड़ा हे । 
उल्कापात (ऐ९४९०७४)--रात में आपने कभी आकाश में 
तारा टूटता हुआ देखा होगा | वास्तव में यह तारा नहीं बरन 
चट्टानों और पत्थरों से निर्भत उल्कायें होती हैं । यदि कोई पूरा 
तारा टूट कर हमारी प्रृथ्वी पर गिर जाय तो प्रथ्वी ही चकनाचूर हो 
जाय । सथ के चारों ओर परिभ्रमण करते समय अनेक ठोस पदा्थ 
जो कि किसी धूम केतु स निकले हुए अंश होते हैं, प्रथ्वी के वृत्त 
में प्रवेश कर जाते हैं। दिन में यह दिखलाई नहों पड़ते पर अंधेरी 
रात के निमंल आकाश में स्पष्ट दिखाई देते हँ। वायु मंडल की 
रगड़ के कारण यह्‌ प्रकाश जल उठते हूँ इसलिए आकाश में 
चसक दिखाई पड़ती हे | रगड़ के कारण जल उठने में उल्काओं 
का अधिकांश भाग और कभी-कभी पूर्ण भाग राख हो ज़ाता है । 
उत्काओं का आकार मटर के दानों से लेकर हजारो मन के पत्थरों 
तक का होता है। उल्कराओं में लोहा और पत्थर आदि भी पाया 
जाता है । प्रथ्वी पर पाए जानेवाले तत्वों में से तीस तत्व उल्काओं 
में पाय गये ह। वेज्ञानिकां का यह अनुमान है कि प्रति दिन 
लगभग १० अरब उल्कार्य दृटती हैं। उल्का प्रस्तरों के बहुत से 
नपुने अजायबधरों में रखे हैं। कछकत्ते के अजायवंधर में कई 
नमने हे । जिस स्थान पर उत्का प्रस्तर गिरता हे चहां गढ़ा हो 
जाता ह | कुछ चप हुए उत्तर भारत में भी एक स्थान पर उल्का 
गिरा था। १२ जुलाई सन्‌ १९१२ में एरिजोना नामक स्थान पर कई 
(जार उल्कायें गिरी थी जिससे जमीन में एक हजार सील लम्बा 
आर ६०० फुट गद्दप गद्दा दो गया था। १५८८ में साईवेरिया में 
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कई सौ टन का एक उठ्का गिरा था। अमेरिका के अजायबधर 
में एक उल्का प्रस्तर २००० सन का है। यह ग्रोनछेण्ड से छाया. 
गया था । 
तारे और तारा समृह 
( 8४४85 छत 007४४ ।६४४४०7७ ) 


अंधेरी रात में यदि हम स्वच्छ आकाश की ओर देख तो 
अनेक टिमटिमाते हुए तारे दिखाई पड़ते है। ऐसा साल्म होता है 
सानों हजारों जुगनू बहुत दूरी पर चमक रहें हों। तारों भरी रात 
चास्तव में बड़ी सुद्दावनी होती है। तारों की देखकर भन में 
कौतूहछ होता है. कि आकाश 'में कितने तारे हैं? क्‍या इनको 
गिना जाता है ? आँखों से कुछ तारों को नहीं देखा जा सकता 
है | आँख से लगभग ७००० तारे भिन्न २ स्थानों और समयों पर 
देखें गये दें । दूरचीन द्वारा ७०,०००,००० तारे देखे जा सकते 
हैं । इनके अतिरिक्त हजारों तारे ऐसे हैं जो कि दूरबीन से भी 
नहीं दे जा सकते। यदि दिखाई देते भी हैं तो अखित्व का 
निणय ठीक तरह से हो नहीं पाता। फोटोग्राफी के विकास 
ओर अत्यन्त शक्तिशाल्ल दुरबीन के निमोण के कारण इनकी 
संख्या बढ़ती रही है और बढ़ने की आशा भी हैं । हिपाकंस नामक 
वैज्ञानिक ने ईसा से १:५८ वर्ष पृथ तारों की जो सूची पहली बार 
तैयार की थी उसमें १०८० तारे थे। दूमरी सूची प्रसिद्ध तैमूरलंग 
के चेटे ( ज्योतिषी ) ऊछुघबेग । 0]0४8४-४८४ ) से सन्‌ १७२० 
में दूसरी सूची तैयार की जिसमें कि पहली से कई सी अधिक 
तारे थे। दृरबीन के आविष्कार के बाद आगे ले-डर ( 878० 
].90-9 ) और शुल्ड ( 9००१४ ) ने. मिलकर एक दूंसरी सूची 
तैयार की जिसमें ७००००० तारे थे। इन तारों की संख्या कहाँ 
तक पहुँ चेंगी कुछ कह नहीं जा सकता । - 
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तारे वास्तव में सूर्य हैं, क्‍योंकि वे स्वयं प्रकाशित होते 
हैं। वे पृथ्वी ओर चन्द्रमा की तरह प्रकाशददीन नहीं हैं ! तारों में 
से अनेक सूये से भी बड़े और प्रकाशमान हैं. पर वे बहुत दूर 
होने के कारण छोठे भाल्स होते दें । इनका छोटा बड़ा दिखाई 
देना दूरी पर लिभर करता है । इनकी दूरी की कस्पना ही मीलछों 
में नहीं की जा सकती । तारों की दूरी को जानने के लिए वेज्ञा- 
निकों ने प्रकाश वर्ष के म्राप की कल्पना की है। यह तो आप 
छोगों को मालूम ही है कि प्रकाश की गति एक सेकेन्ड में 
१८६,००० सील है। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर जा सकता 
है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह १८६०-०० +८६० ८६००८२४ 
2३६५८ ५८६५६९६०००००० का होता है । सबसे नजदीक 
का तारा समूह लगभग दूस लाख प्रकाश बप की दूरी पर है। 
ज्योतिषियों ने तारों का वर्गीकरण उनसे उपलब्ध प्रकाश की मात्रा 
के आधार पर किया 
है । इस वर्गीकरण में 
आयवन अथवा आकार 
का विचार नहीं किया 
गया क्योंकि नजदीक 
का एक तारा छोटा 
होने पर भी दूर के 
बहुत बड़े तारे की 
अपेक्षा अधिक अकाझ 
दे सकता है | तारों 
का वर्गीकरण प्रकाश 
के आधार पर प्रथम 
श्रेणी, द्वितीय, तृतीय 
श्रेणी आदि में किया 
गया दे । प्रथम श्रेणी 
मे २० अत्यत चंस- 
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कीले बारे हैं। सबसे चमकीले तारे का नाम सीरिस ( शिभंण8 ) 
। यह सौर जगत का सबसे चमकीछा तारा है। चमक में द्वितीय 

स्थान कनोपस? नामक तारे का है। हवितीय श्रेणी में ६० तारे 
हैं, - जिनमें भुवतारा ( /९०7४॥ 90]० 86७० ) और दो संकेतक 
तारे (?०7#थः 80७78 ) भी सम्मिलित हैं। हितीय श्रेणी 
के तारों में चमक प्रथम श्रेणी के तारों की चसक से २३ गुना 
कम है। तृतीय श्रेणी में २००, चतुर्थ में ५००, पंचम में 
१४०० तारे हैं । छठी श्रेणी में ५००० हैं । इनको स्पष्ट देखने के 
लिए दूरवीन की सहायता लेनी पड़ेगी। इस तरह और भी श्रेणियाँ 
हूँ जिनके प्रकाश क्रमशः कम है । 

तारों को देखने से माछूम होता है कि वे स्थिर हैं, पर वास्तव में 
वे स्थिर नहीं है । वे इतनी दूर हैं. कि वर्षों उनके भ्रमण का 
आभास ही नहीं मिल््ता। मि० हेली ने सन्‌ १७१८ में देखा कि 
प्रथम श्रेणी के अकटुरूस (8700प००४) और सीरिस (9706) 
नामक तारे द्वितीय सदी के सध्यकाछ वाले स्थान से क्रमशः १९ 
और ६* दक्षिण की ओर चले गये हैं। मि० हेडी के समय से 
यह सिद्ध हो गया कि सभी वारे गतिशील हैं, पर उनकी गति का 
आभास उनकी दूरी के कारण नहीं मिल पाता । 

दूरबीन से देखते समय कुछ तारे चभकीले बादल या प्रकाश 
पुंज के रूप में दिखाई पड़ते हैं । इनका अधिकांश भाग हाइड्रोजन 
और हिलियम गेस का होता है। इनको प्रकाशपुंज अथवा नीहा- 
रिका कहते हैँ । कुछ वेज्ञानिकों का यह अनुमान है कि पहले सभी 
आकाशीय बस्तुएँ ( ॥9०8ए०0)9 300768 ) गैस के रूप में 
थीं और वे कालान्तर में तारे, श्रह और नक्षत्र आदि बन गयीं । 

तारा-समूह- कभी कभी आकाश में झुंड के झुंड तारे दिखाई 
पड़ते हैं इनको तारा समूह ( 007800७007 ) कहते हैं.। इनमें 
से छुछ अपना स्थान बरढते रहते हैँ और कुछ एक ऋतु में दिखाई 
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पड़ते हैं और कुछ दूसरी ऋतु में । कुछ तारा समृह आदि काछ 
एक से ही दिखाई पड़ रहे हैं और इनका म्थान भी वही है । 
निश्चित समय पर इनके स्थान पर देखा जा सकता है। ऐसे 6 
समूः संख्या ८० है | 

तारा समूहों के नाम और रूप की कल्पनां पौराणिक कथा3 
आधार पर की गई है। भारदीय नाभों और अंग्रेजी नामों में अन्तर 
006 07९४५ 86४० तारा समूह को अपने राहाँ सहऋषपि कहते 
यह ध्रुव तारे के चारो ओर घूमता है । इसके दोनों संकेतक से 
प्र॒व तारे दी ओर इंगित करते हैं। नावक छोग रात्रि के समय 
तारे का ज्ञाम सप्तऋषि मंडल के सकेतकों से करते थे। जब २ 
क्रपि मंडल नहीं दिखाई पड़ता तव केसिभोपिया ((०880]0९ 
फी सहायता से ध्रव तारा मालूम किया जा सकता है। घुवर 
या स्थान निश्चित है, इसलिए यह दिद्या ज्ञान में सहायक है । 
से समय का भी अनुमान किया जा सकता है। शुक्र तारा इ 
फो पश्चिम में और प्रातःकाल पर्व में दिखाई पड़ता है तथा २४ 
में चक्कर लगा कर पुन. अपने स्थान पर पहुँव जाता है । 


आकाश गंगा (0४ छझ8५9)- रात के निर्म७ आद 
भें कभी कर्मा ठीक सिर के ऊपर उत्तर तथा उत्तर पर्व स दक्षिण 
दक्षिण परिचम की ओर जावा हुआ दृधिया रास्ता दिखाई पः 
है| इसी को दूधिया रास्ता? अथवा आकाश गंगा कहते हैं। नि 
थआकाशझ में आंकाशनांगा? का सौन्दर्य विस्मयकारी होता ' 
अंग्रेजों की कल्पना में आकाश्ष गंगा क्षीरायण है, क्योंकि छर 
क्षीर दिखाई पड़ता हे | कुछ लोगों का त्रिचार है कि आकाश 
दो धाराओं में प्रवाहित होवी दै। एक धारा रात्रि के आरंभ 
जोर दूसरी अन्तिम प्रहर में । लेकिन ज्योतिप के चिद्वार्ना का क 
है कि आकाश गंगा एक दी है और उसमें दो धारायें नहीं 


व्वननननीभगत-ा ओम किन्नर नल. 


अध्याय १६ 


पक्षी जगत्‌ 


यदि सभी प्रकार के पक्षियों को एक ही स्थान पर देखना हो 
तो किसी अजायब घर में जाना चाहिये। कलबत्ते और लखनऊ 
के अशायब घर में प्रायः सभी प्रकार के पक्षी रखे गये हैं । हमारे. 
देश के लोग पक्षी पालना अच्छा समझते हैं। कहीं कहीं यही 
अच्छाई शौक का रूप ले लेती है। घरों में कबूतर, तोता, मैना- 
आदि पक्षी पाले जाते हैं | चुछ्युछ ,वीतर और वटेर आदि लड़ाने 
के लिये भी पाले जाते हैं। शिकारी छोग वाज़ पश्ची को, जो कि 
शिकारी पक्षियों में चिड़ियों का राजा कहल्यता है, शिकार के 
लिए पाछते हैं | राजाओं के समय में बाज पक्षी का काफी मान 
था। कबूतर सन वहलछाव के अति रक्त उपयोगी भी 
था। पहले कबूतर द्वारा सन्देश भेजा जाता था, पर आधुनिक 
यातायात व्यवस्था के कारण कबूतर का चह महत्व नहीं रह 
गया । अनेक पक्षियों की बोली वहुत ही मघुर और प्रिय होती है, 
उन्हें सुनकर सन प्रसन्न हो जाता है। प्रातः होते ही ये अपने 
भघुर गान द्वार दिन के प्रारम्भ होने की सूचना देते हैं। इस 
अध्याय में हम अपने प्रान्त में पाये जानेवाले पक्षियों के स्वभाव, 
रहन-सहन ओर उनके भदूसुत जीवन के विपय म्रें पढ़ेंगे। 

आपने मनेक प्रकार के पक्षी देखे होंगे और उनकी किस्मों को 
भी आप जानते होंगे । अनुभवी छोगों ने पक्षियों का वर्गीकरण, 
उनके भोजन, निवास और स्वभाव के. आधार पर किया है। 
निवास और स्वभाव के अनुसार उनका वर्गीकरण इस प्रकार है;-- 





१. बस्ती ऑर बाग की चिड़ियाँ--जैसे कौवा, कोयल, गोरिया, 
तोता, मना, पपीहा, वया, नीलकंठ, अवाबीछ, कठफोड़वा, चर्खी 
और फुदकी आदि । 

२. झिक्ारी बिट्ठियाँ--जैसे बाज, चील, उल्लू , उकाब, गिद्ध 
आर दिकरा आदि | 

३. शिकार की चिड्धियाँ--जेसे तीतर, बटेर, दारिठ, ठत्ना, 
फासता, कबूतर और जंगली मुर्गा आदि । 


६६. 
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४, तालाबों के पास रहनेवाली चिड़ियाँ--जैसे चकई चकवा, 
टठिकरी, हंसावर, पनकौवा, बुडार, नकटा और तिदारी आदि | 

(५) पानी के किनारे रहने वाली चिड़ियाँ--जैसे बगुला, 
सारस, खंजन, टिटिहरी, जल मुर्गी और छगलग आदि । 


भोजन के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण है--- 


(१) साँसाहारी--बाज, चीछ, गिद्ध, उल्लू, उकाब, पन- 
डुब्बी और शिकरा आदि । 

(२ ) फलाहारी--तोता ! 

(३ ) दाना तथा कीड़े-मकोड़े चुगने चाले--मैना, चुलबुल, 
गौरेया, शयामा, सारस, तीतर बढेर, भोर आदि । 

पक्षियों के स्वभाव और रहन-सहन का अध्ययन और अलजु- 
सान उनके शरीर की वनावट द्वारा किया जा सकता है। प्रकृति 
ने प्र्येक जीव का आकार प्रकार ओर अंगों की बनावट उनकी 
आवश्यकतानुसार की है। अतएव सभी के कार्य एवं व्यत्रह्र 
में पनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता है । 

चोंच---पशक्षियों की चोंचें विभिन्‍न प्रकार की होती हैं. । 
किसी पक्षी की चोंच सीधी, लम्बी और नुकीली, किसी क्री छोटी 
और गोल होती हैं। आसमतोर से मांसाह्री पक्षियों की चोंच 
छम्बी और ऊपर की ओर मड़ी हुई होती है-जैसे बाज, चील, 
कोआ और गिद्ध । उल्लू की चोंच तोते की तरह होती है पर 
बहुत ही तेज और नुकीडी। डड़ते समय ही कीड़े-मकोड़ों का 
पकड़नेवाली चिड़ियोंकी चोंच चौड़ी होती है जैसे अवाबीर और 
पतेना ।' बतदख और सारस की चोंच चौड़ी और हूम्बी होती है 
ताकि मछली आसानी से पकड़ सके। फछाहारी चिहियों की 
चोंच का उपरी भाग-बड़ा और आगे की ओर मुड़ा होता है 
ओर नीचे का छढुगभग सीधा होता है। ये पक्ली फू तथा 
/ 
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शनन्‍्य सलायम वस्तुओं को चोंच से कुतर डालते हैं--जे 
तोता और उसकी अन्य जातियाँ। मकोड़ों को ह 
घुग कर खाने वाली चिड़ियों की चोंच छोटी और सः 
होती है । 

शआ्राँखें--पश्षियों की दृष्टि बहुत तेज होती है। वे बा 
दूर से स्थिर ही नहीं चरण हिलती हुई चीजों को भी पहचान हे 
६। मांसाहारी पक्ती की दृष्टि तो चहत ही तेज होती है । 
आमतोर से ऊँचाई पर उड़ते रहते हैँ और अपने शिकार ' 
पाकर नीचे उतरते हूँ और झ्ृपट्टा मारकर उठा ले जाते ६ 
चील, बाज, शिकरा आदि की झपद्ञ उल्लेखनीय है । उल्ू पश्ची 
रात में भी दिखाई पड़ता है। उसकी आँखें कान में न हो 
सामने की ओर होती हँ। उसकी गरदन सरलता से चारो आ 
घूम सकती ह। रात में दिखाई पड़ने के कारण बह शिकार र 
में हो करता हे ओर दिन में किसी अंधेरे स्थान में छिपा रह 
है। दिन के प्रकाश में उसको चकाध मालम होती है । य 
फभी भूल-से निकल पत्ता है तो अन्य पक्षी विशेष कर व 
उसे बहत परेशान करते हँ। 

एंस्--अनेक पक्षियों के पँस् बहुत सुन्दर होते हैं | ८ 
भोर रंग की सुन्दरता पर ही बहुत से पक्ती पसंद किये जाते 
लैस मोर, नीलकंठ और तोता आदि पक्षियों का साथ दारीर 
प्रवार के परों से ढका द्वोता 

जब जिड़ियाँ के बच्चे अंढ से निकलते दें तथ् उस सई 

घनक्रा शरीर एक प्रकार के झुलायम परों से ढका होता है । ये 
भी अश्रीय होते हैं क्योंकि थे सर्दी और गर्मी दोनों से दी उस 
रक्षा करते ६/ँं। ज्यों ज्या बच्चा बढ़ता दे त्याँ त्यों और प्रकार 
पर निकछते आते हैं। उड़ने बाले परों को किछ (एा। 
फदते हैं। ये प॑ंत्रोंम तथा दुम में पाये जाते ैँं। ये छयी 


हु 
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भौर ठस्वे होते हैं। क्षिछ परों के नीचे नीचे के पर! ( १0७70 
808॥९०:४ ) होते हैं। इनमें डंडल और सुणदार रोयें होते 
हैं। इनका काम शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकना है। 
इनको साफ करने वाले पर भी कहते हैं क्‍यों कि बच्चों के मल 
को ये इन परों की सहायता से उठाकर बाहर फेकते है। जो 
पर सारे शरीर में फैले रहते हैं: उन्हें फिलोल्यूम (#॥09)076) 
कहते हैं। प्रतिबप पक्षी अपने पुराने परों को गिराकर हेसन्त 
ऋतु में, नवीन पर धारण करते हैं। परों की जड़ में तेल की 
प्रन्थियाँ होती हैं. जो पंखों को मुलायम किये रहते हैं. । 


उल्लू के पँख बहुत मुलायम होते हैं। छड़ते समय उससे 
आवाज नहीं होती। यही कारण है कि वे यक्राएक अपने शिकार 
फे पास पहुँच जाते हैं और शिकार उनकी देख कर घवरा जाता 
है। ऐमू और शुतमुंग के पँख छोटे छोटे रोयें या बाल की श् के 
होते हे । इनसे ये जड़ नहीं पाते । 

ठाँग ओर पंजे---इनकी बनावट सी उनकी आवश्यकता 
झनुसार होती है। शुतुर्मुग की टाँगे लम्बी होती है और अंगूठा 
भारी होता है। इनकी टॉगे केवल छम्बी ही नहीं वरन मजबूत 
भी होती हैं। शुतुर्मृग अपनी रक्षा अपनी टॉर्गों की सहायता से 
तेज दोड़कर करता दै। सारस और बगुला अपने शिकार के 
लिए देर तक पानी में खड़े रहते हैं। इसलिए इनकी टाँगे 
पतली और रूम्बी होती हैं। पानी के पास रहने वाली चिड़ियों 
के पैर की धंगलियाँ झिल्ली से जुड़ी होती है ताकि वे पानी में तैर 
सकें जैसे बतख । शिकारी चिड़ियों के पंजें बहुत ही सजबूत और 
नुकीले होते हैं। इनमें पकड़ गया शिकार जर्दी छूट नहीं 
पाता है। अबाबीछ पक्षी की चारो अंगुल्याँ आगे की ओर 
होती हैं। इसलिए न तो वह अच्छी ध्षरह पेड़ पर बेठ सकता 
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श्न्य मठायम वस्तुओं को चोंच से कुतर डालते हैं--जैसे 
तोता और उरूकी अन्य जातियाँ। कीढड़े-मकोड़ों को चुग 
घुग कर खाने वाली विड़ियों की चोंच छोटी और सख्त 
होती है । 

शआ्राँखें--पक्षियाँ की दृष्टि बहुत तेज होती है । थे बहुत 
दूर से स्थिर ही नहीं वरन हिलती हुई चीजों को भी पहचान लेते 
६। मांसाहारी पत्ती की दृष्टि तो वहत ही तेज होती है। 
आमर्तार से ऊँचाई पर उड़ते रहते हैं और अपने शिकार को 
पाकर नीचे उतरते हैँ और झ्पट्ट मारकर उठा ले जाते हैं 
चील, बाज, शिकरा आदि की झपकद्व उल्लेखनीय है । उल पक्षी को 
शत में भी दिखाई पड़ता है। उसकी आँखें कान में न हो कर 
सामने की ओर होती हँ। उसकी गरदन सरलता से चारो ओर 
घूम सकती हं। रात में दिखाई पड़ने के कारण बह शिकार रात 
में ही करता है और दिन में किसी अंबेरे स्थान में छिपा रहता 
है। दिन के प्रकाश में उसको चका्ोॉध माल्म होती है । यदि 
फभी भूल-से निकल पहच्ता है तो अन्य पथ्वयी विशेष कर कोए 
उसे बहत परेशान करते हँ। 

पंस--भनेक पक्षियों के पँग बहुत सुन्दर होते हैँ | पंख 
भौर रंग की सुन्दरता पर ही बहुत से पक्ती पसंद किये जाते हैं 
लैस मोर, नीलकंठ और तोता आदि | पत्षियों का सारा झरीर कई 
प्रदार छे परों से ढका होता है 

जब पिर्डियों के बचे अंडे से निकलते ६ँ तव उस समय 
इनका झरोर एक प्रकार के झुछाययम परों से ढका होता है । थे पर 
भी अजीब होते हैं क्‍्यांझि थे सर्दी और गर्मा दोनों से ही उसकी 
रक्षा दागते ६ं। ज्यों ज्यों बचा यढता है त्याँ त्यां और प्रकार के 
पर निकलने आते हैं। उदने बाले पर्रो को किछ (७) ) 
फदने देँ। ये पंदों सम चयादुम मेंपाये जाते £। ये छचीके 
ह 
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इनके मुँह में एक पतली झिल्ली होती है जिससे कि आवाज में 
कस्पत उत्पन्न हो जाती है। इनकी सहायता से आवाज 
गूंज उठती है। मोर की आवाज में एक विशेष अकार की 
गूज होती है जिसे बहुत दूर से सुना जा सकता है। कुछ 
पक्षियों की आवाज बहुत सुरीली होती है. उन्हें गाने वाले पक्षी 
कहते हैं। गानेवाले पक्षियों में कोयछ, श्यामा, छाछ, बुलबुछ 
और मैना आदि उल्लेखनीय हैं। तोते को सिखाने पर वह 
मनुष्य की दरह्‌ बोल सकता है। 

जिस तरह हमारे बोले हुए शब्दों के अर्थ होते हैं. उसी तरह 
उनके शब्दों के भी अथ होते हैँ जो कि उनके सजातीय ही समझ 
सकते है । कुछछोगों ने इनकी चोली समझने की बहुत चेष्टा की पर 
असफल रहे । सफल्ता केवल दो चार झब्दों तक ही मिली। 
चिड़ियों का गाना और घोछना उनकी सन की स्थिति पर निर्भर 
करता है। जब वे प्रसन्‍न रहती है. तो उनकी आवाज सें चह- 
चहाहटहोती है, फोघ और खतरे के समय उनकी आवाज ककफीश 
और चेतावनी से भी भरी होती है। 'चर्खी पक्षियों को छड़ते 
हुए अपने देखा होगा। उनकी आवाज से माहम हो जाता है 
कि वे कान्फ्रेन्स कर रहे हैं. या क्रोध से झगड़ रहे हैं। 

जोड़ा बनाना-पश्षियों में अपने साथी के अति अगाध प्रेम 
होता है। सभी जीव अच्छा साथी चाहते हैं। पशु-पक्षिओं के 
लगत में साथियों के चुनाव में घनघोर संघ हो जाता है । एक 
भादा पक्षी को चाहने वाले अथीत्‌ साथी बनाने की इच्छा रखने 
वाले एक से अधिक नरपक्षी हो सकते हैं। जो नरपज्ञी विजयी 
होता है वह मादा पक्षी को अ्रसन्‍न करने की चेप्टा करता है । आम- 
तौर से नर पक्षी मादा पक्षी से अधिक सुन्दर और सुरीछा होता 
है। नरपक्षी अपनी सुन्दरता और सुरीलेपन से मादा पक्षी को 
छुमाता है। ऐसा करने में वह नाचता और उसको असन्‍्न करने 
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है ओर न जमीन पर चछ सकता है। इसी कारण उसका जीवन 
मकान की छतों पर या उड़ने में व्यतीत होता हे। पेड़ पर 
बेठनेवाली नचिड़ियों का अँगूठा मजबून होता है ताकि सोते समय 
वे नीचे न गिर जाय । हारिल पक्षी की टागें और पंजे बहुत ही 
मजबूत होते हैं। कभी कभी गोछी छग जाने पर भी हारिल पक्षी 
डाल से नहीं गिर पाता | 
पत्तियों का रंग---बहुत से पक्षी अपनी मधुर आवाज 
और सुन्द्रता के कारण हमारे स्नेह के पात्र चन जाते 
हैं। यदि हम पत्तियों को ध्यान से देखे तो उनमें पाँच रंग-- 
काला, पीला, हरा, ठाछ और कत्थई--चिशेप तौर से दिखाई 
पड़ते हैं। अन्य रंग के पश्षी उन्हीं पाँच रंगों के मिश्रण होते हैं। 
प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को वही रंग दिया है जो कि 
उनके निवास स्थान का है ताकि वे आसानी से अपने दुश्मनों 
ट्वारा न देखे जा सके । उदाहरण 'है लिए तोते और हञारिल पत्नी 
को लीजिए । इन दोनों पक्षियां का निवास स्थान दै वृक्ष । पत्तियों 
का रंग हरा होता है और इन पतश्षियों का रंग भी हरा हे। अतः 
पेड़ पर बठे हुए तोते और हारिल की आसानी से नहीं देखो जा 
सकता । तीतर और कुररी का रंग इतना अधिक रेतीला 
होता हैं कि निकट आये बिना उनको नहीं देखा जा सकता है| 
यर्फलि प्रदेश के पत्तियों का रंग स्वेत होता है, ताकि वे शात्रओं 
से अपनी रक्षा कर सके । बहुत से पक्षी ऐसे होते दे जिनका रंग 
सादा पक्षी के अपेक्षा सुन्दर होता € और इनका रंग जोड़ा बॉधने 
क्के समय और भी मुन्दर दो जाता है, जिसपर मादा सुग्ध हो 
ज्ञाती है । 
आधान् और गाना-पश्षियों के गले की बनावट कुछ विद्येप 
प्रषार की दीनी 2। इनके गले मे एक ग्थान होता है जिसे 8५775 
एस हे । इसका सायात फरने बाली फोठरी भा कद्ते है । 
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इनके मुँह में एक पतढी झिल्ली होती है जिससे कि आवाज में 
कम्पन उत्पन्त हो जाती हे। इनकी सहायता से आवाज 
गूंज उठती है। मोर की आवाज में एक विशेष श्रकार की 
गूंज होती है जिसे बहुत दूर से सुना जा सकता है। कुछ 
पक्षियों की आवाज बहुत सुरीली होती है. उन्हें गाने बाले पक्षी 
कहते हूँ । गानेवाले पक्षियों में कोयछ, शयामा, छाल, चुल्बुछ 
और मैना आदि उल्लेखनीय हैं! तोते को सिखाने पर यह 
मनुष्य की तरह घोल सकता है। 

जिस तरह हमारे बोले हुए शब्दों के अर्थ होते हैं. उसी तरह 
उनके शब्दों के भी अर्थ होते हैँ जो कि उनके सजातीय ही समझ 
सकते है । कुछलछोगों ने इनकी बोली समझने की बहुत चेष्टा की पर 
असफल रहे । सफलता केवछ दो चार शब्दों तक ही मिली | 
चिड़ियों का गाना और बोलना उनकी मन की स्थिति पर निर्भर 
करता है। जब वे असन्‍्त रहती है. तो उनकी आवाज में चह- 
चहाहटदोती है, फरीध और खतरे के समय उनकी आवाज केश 
और चेतावनी से भी भरी होती है। घचर्खी पक्षियों को छड़ते 
हुए अपने देखा होगा। उनकी आवाज से मारूम हो जाता है 
कि वे कास्फ्रेन्स कर रहे हैं या क्रोध से झगड़ रहे हैं। 

जोड़ा बनाना-पक्षियों में अपने साथी के अति अगाध प्रेम 
होता है । सभी जीव अच्छा साथी चाहते हैं। पशु-पक्षिओं के 
जगत में साथियों के चुनाव में घनघोर संघर्ष हो जाता है। एक 
मादा पक्षी को चाहने वाले अथोत्‌ साथी बनाने की इच्छा रखने 
वाले एक से अधिक नरपक्षी हो सकते हैं। जो नरपत्षी विजयी 
होता है वह मादा पक्षी को असन्त करने की चेष्टा करता है । आम- 
तौर से नर पक्षी सादा पक्षी से अधिक सुन्दर और सुरीछा होता 
है। नरपक्षी अपनी सुन्दरता और सुरीलेपन से भादा पक्षी को 
छुभाता है। ऐसा करने में वह नाचता और उसको असन्‍न करने 
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बाली ध्चनि करता है। मोर और महोखा पक्षी अपनी सादा को 
रिश्ाने के लिए पँख फेला कर नाचते हैं। कबूतर गूटरंग का 
डाबत मिकलता है। नीलकण्ठ पत्नी मादा को अपनी उड्दनकछा 
से रिय्याना है। चकई और चकवे पक्षी का साथी के अति प्रेम 
उल्लेखनीय है । कहते हैँ कि एक के अभाव में दूसरा जीवित 
नहीं रहता और तड़प तड़प कर जान दे देता है 

घोंमले ( .४८४४'छ४ )-जोड़ा बनाने के बाद पक्षी घोंसला 
घनाते 6 ताकि वहाँ वे अपने अण्ड दे सके और बच्चों को 
पाल सकें। इनके घोसले विभिन्‍न प्रकार के होते ६ और 
प्रत्येक पक्षी फे घोसले की कुछ विशेषता भी होती है। विदेपज्ल 
घॉसले को देख कर वता सकते हूँ कि यह्‌ किस पन्नी का घोसला 
है। मांखाद्यारी और फलाहारी पक्षी अपने घोंसले पेड़ों की ऊँची 
डार्ल पर बनाते ६ं। पानी में या उसके पास रहने वाले पक्षी 
अपने घोसतलां को कगारों था पानी के निकट की घासों भें बनाते 
हूँ। झाड़ियों में रहने वाले पक्षी अपना घोसला वहीं जमीन पर 
घनाने हैं। इनके अण्डों का रंग रेती और जमोन से काफी 
मिलता जुलता होता है। चुगनबाली चिट़ियाँ जेस दयामा, 
गरिया, फाख्ता, खंजन, कबूतर और मना आदि अपने घोंसले 
दे फूट मकानों या बस हुए घरों में अपना घोंखला बनाते हैं । 
गोरया बहुत ही निटठर होदी है । भलुर्प्या के निकट जाने में 
शिह्मकदी नहीं। कमरों मे जकर जहां थोहा सा आह पाया 
बही अपना घोसला घना लेती दै। ऐसा इसलिए करती हैं कि 
टन स्थान फी बढ छिकारी पश्चियां से ग़रधश्षित समझती हैं 

इनके भोसले प्रायः छोटेन्चड तिनका, पट की सूखी झाटों, 
पत्ती, फटेदाद, रई आर कपड़ों के बने झाते नील, फॉआ, 
दात, लिद्ध आदि के भांसल बढ मह होते है, केयल टइदनियाँ का 


दाद झा माटम दोता है । दया ऑए दाकरसार पश्ची के मॉसछे 
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कारीगरी के नमूने होते हैं। बया पक्षी को इंजीनियर पक्की भी 
कहते हैं। इसके घोसले की बनावट को देखकर यह कहना 
कठिन हो जाता है कि यह घोसल्य किसी चिड़ियाँ ने बनाया है. 
या किसी अन्य व्यक्ति ने। इसके घोसले का मुँह नीचे की ओर 
होता है जिससे वषो का पानी उसमें नहीं जा पाता है । घोसला 
, इतना सजबूत होता है कि आँधी और तूफान में भी वहुत हीं 
कम हूटता है। बया अपने घासले की मरस्मत चरावर करती 
रहती है ताकि वह घोरूढा कमजोरी का शिकार न हो जाय। 
घोसला बनाने में वया पक्षी के बाद दरजिन पक्षी का स्थान है। 
यह अपने घोसले को दो बड़ी पत्तियों के बीच में या कई छोटी 
पत्तियों को मिलाकर बनाती है। यह अपनी नुकीछी घोंच से 
पत्तों के किनारे कई छेद कर देती है और फिर सकड़ी के जाले 
था रूई के तागों को उनमें उन छेदों में इस तरह घुमाती हुई ले 
जाती है जैसे कि किसी ने कपड़ों के दो टुकर्डा को मिला 
दिया हो । इस तरह घोंसछा बनाकर उसमें समर की रूई रख 
कर मुल्ययम॒ कर देती है। घोंसले का मुँह ऊपर, नीचे या बगछ 
में होता है । 
ऊपर बताया जा चुका है कि घोंसकछे बनाने का मुख्य उद्देश्य 
अपने अण्हों को सुरक्षित रखना और वंश चलाना है । इसीलिए 
घोंसले बनाते समय उसे इस तरह बनाते हैं कि अण्डा सेने में सह- 
लियत हो और अण्डा सुरक्षित भी रहे । अण्डा सेने में भण्ड को 
पयो्त मान्नामे गर्सी पहुँ वाने की आवश्यकता द्ोती है। इसके लिए सादा - 
पक्षी अपने अण्ड पर बेठकर उसको सेती है अ्थोत गर्मी पहुँ आती है । 
कोई कोई नरपक्षी अण्डा सेने में अपने सादा की सहायता करते हैं: 
और कोई नहीं भी करते । कौओं में नर और सादा दानों पारी 
पारी से अण्ड पर बेठते हैं। धनेश चिड़ियाँ का घोंसलछा विचित्र 
होता है। नरपक्षी घोंसले को चारो ओर से मिट्टी से बंद कर 
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देता है सिफे मादा पछ्ती की चोंच सात्र बाहर रहती है। मादा 
घनेश दो तीन माह तक वहीं बेठे २ अण्डा सेया करती है । 
इस बीच नर पक्षी सादा के लिए भोजन छाता रहता है । फोयल 
अपना अण्डा स्वयं नहीं सेती बरन्‌ कौए द्वारा यह कास लेती 
है। कौआ अपने अण्डे की रखवाली बड़ी चौकसी से करता है। 
नर कोयछ कौए के पास जाकर छेड़ता है और कौआ उसका 
पीछा करता है, इसी बीच मादा कोयछ कोए के घोंसले के पास 
ज्ञाकर उसके अण्डे को गिरा देती है और अपने अण्डे को उसके 
स्थान पर रख देती है। दोनों अण्डों के रंग और आकार में इतनी 
समानता होती है कि बच्चा निकलने तक कौए को पता ही नहीं 
चलता | 
प्रत्रजन ( छाएवे ॥॥278४०४ ) 


यदि पक्षी जगत्‌ से आपको थोड़ी भी रुचि हैं तो आपको 
यह माल्म होगा कि कोयछ, पपीहा, बुलबुछठ, पीलक ओर 
थिरथिरा आदि पक्षी पूरे वर्ष भर दिखाई नहीं पड़ते। वर्ष के 
विशेष भाग में ही इनका आगमन होता है और कुछ दिनों बाद 
ये अन्तरध्यान हो जाती हैं। इसका कारण पूछने पर 
कदाचित्‌ आपको इतना ही माल्म हुआ होगा कि ये मौसमी पक्षी 
हैं और मौसम समाप्त होने पर चले जाते हैं। पर कहाँ चले जाते 
हैं क्यों चले जाते है ? यह सब प्रश्न भी वास्तव में विचार- 
णीय हैं। 

पक्षी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बारहमासी और दूसरे 
मौससी । बारहभासी पक्षी जैसे गोरैया, कौआ, तोता, अबाबीछं, 
नीलकंठ, सतबहिनी और कठफोड़वा आदि वे भर अपने ही प्रदेश 
में रहते हैं और मौसमी पत्ती मौसम में दिखाई पड़ते हैं. और फिर 
गायब हो जाते हैं । कोयछ बसंत ऋतु के आगमन के साथ हमारे 
प्रान्त में आती है और जाड़ा प्रारंभ होते ही दक्षिण की ओर चछी 
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है और अग्रैछ में दक्षिण की ओर चली जाती है। पपीहे कीं 
: थवी कहाँ! 'पी कहाँ? की कक ध्वनि बसंत से पावस तक सुनाई 
पड़ती है। इन पक्षियों के इस प्रकार चले जाने को प्रत्नजन कहतें 
हैं। प्रत्रजन के अर्थ होते हैं भोजन और आवश्यक बाता- 
बरण वाले स्थान को चल देना | यह विशेष समय परु और ग्रति 
वर्ष होता है। एक बार चला जाय और दो तीन बार न जायतो यह 
प्रत्नजन नहीं कहा जायगा | प्रत्नजन के कई कारण हो सकते हैं । 

जब पृथ्वी का अधिकांश भाग ठंडा था तो उस समय पत्तियों 
को अण्डा सेने के लिए गरम स्थान की आवश्यकता होती रही होगी 
ओर उस स्थान की खोज के लिए अण्डा देने के समय प्रत्र॒जन 
करते रहें होंगे। वही प्रवृत्ति अभी तक इनमें बतंमान हे और 
इसी कारण आदतवद कदाचित ये प्रश्नजन करते हैं जो कि उनके 
लिए स्वाभाविक सा हो गया है । दूसरे यह कि उपयुक्त चाता- 
चरण की खोज । जैसे ठडे प्रदेश के व्यक्ति को गसे देश में दिक्कत 
भालम होती है वेसे ही ठंडे वातावरण में रहने वाले पक्षी को 
शीष्म ऋतु में कष्ट होता होगा और इस कष्ट से बचने के लिए वे 
पुनः ठंडे स्थानों की ओर चल देते हैं। इसी तरह उत्तर की कड़ी 
शीत से बचने के लिए पछ्ही गण दक्षिण की ओर कम ज्ञीत वाले 
स्थानों को चले आते हैं। तीसरा कारण है भोजन की 
तलाश । जब एक स्थान में भोजन कम हो जाता है तब भोजन 
की तलाश में यह दूसरे स्थानों को चल देते हैं। वंशपरम्परा से 
यह कार्य होने के कारण इन्हें यह मालूम हो गया है. कि किस ऋत 
में कहाँ भोजन प्राप्त होता है और कहाँ उनकी समाप्ति होती है। 
संक्षेप में अन्नजन के तीन मुख्य कारण हो सकते हैं । एक तो यह 
कि गरम सागों का और उड़ने की परस्परा के कारण, दसरे यह्‌ 
कि कड़ी शीत और गर्मी से बचाव, तीसरे भोजन की तलाझ । 


री 
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प्रत्रनन करते समय सबसे अद्भुत बात यह होती है कि प्रति 
बर्ष उनका सागें वही रहता है। मार्ग परिवर्तन नहीं होता । प्राय 
ये नदियों के बहाव की दिशा या समुद्र के किनारे को पकड़ कर 
उड़ती हैं। प्रत्रजन काल सें इनके डड़ने की गति १०० से २०० 
मील तक प्रति घंटे होती है । ये लोग प्त्रजन अधिकतर रात में 
करते हैं। इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। अपने यहाँ प्रश्नजन 
विपयक अध्ययन अभी नहीं के बराबर हैं। आशा है कि सरकार 
इस ओर सी ध्यान देगी । 

पक्षियों की आयु--पक्षियों की आयु का ठीक ज्ञान आप 
करना अधिक कठिन है। फिर भी कुछ प्रकृतियादियां ने खोज की 
है। उनके अनुसार पक्षियों की आयु इस प्रकार है-- 

तामपक्ती आयु ( वर्षों में ) नामपत्ती आयु (वर्षों ) 


कौआ १०० चकवा ३० 
राजहंस १०० सोर २ 
बाज १०० सारस २9 
तोता ६० कबूतर २० 
बगुला . द्‌० बुलबुल १८ 
अचाबील ५० तीतर १० 
गिद्ध ५० मुर्गी १७ 


हँस ५० फुद्की इ्‌ 
गौरिया ४० 


अध्याय २०७ 

वनस्पति जगत--पेड़ पोधे 
संक्षिप्त पस्चिय--संसार में दो अकार के पदाथ होते हैं : 
जड़ और चेतन । चेतन पदार्थों के दो रूप होते हे--एक प्राणी रूप 
और दसरा वत्तस्पति रूप। कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि 
वनस्पति जगत्‌ अथोत पेड़-पाधों में भी जीवन होता हे । पर यह 
सत्य ख० आचाय जगदीशचन्द्र बोस द्वारा प्रमाणित किया जा चुका 
है. कि वनस्पतियों में भी जीवन है, वे भी हमारी ही तरह प्रत्येक 
कार्य करते हैं, वे भी हमारी तरह उत्पन्न ओर विकसित होते हैं, 
उन्हें भी हवा, पानी ओर प्रकाश एवं भोजन की आवश्यकता 
होती है, वे भी मल-मूत्र द्याग करते हैं। जीवधारियों की भाँति 
उनमें सन्तानोत्पत्ति की झक्ति है। उनके अन्दर सी उत्तजेना 
और अतिक्रिया आदि होती है । अपनी रक्षा के लिए बचाव सी 
करते हैं । बुरे दिनों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं। वनस्पति जगतू 
सभी सानबीय कार्यों को करता हे, अन्तर केचल इतना ही है 
कि वे मनुष्य की भाँति इच्छानुसार चल नहीं सकते । वाकी सभी 

कार्य वे जीवधारियों की माँति करते हैं। 
चनस्पति जगत्‌ के विकास का विपय चहुत ही मनोर॑जक है । 
करोड़ों वर्ष पहले जब कि सारा जगत्‌ जलूमय था और सब 
चनस्पति आजकल के क्लेमीडोमोनास ( 080एवै०आ्ाणा88 ) 
के साधारण पौधे की तरह जल में तेरते रहते थे। इन पौधों को 
केबछ एक ही अंग होता था। सभी भोजन जल के अन्दर से 
ओर ऊपर की वायु से प्राप्त करना होता था। अनेक वर्षों बाद 
पेंडोरिना ( ?्रा0०४7७ ) और बोलबोक्स ( ४०४०० ) जैसे 
पौधों का परिवार वढ़ा ओर उनके अंगों का भी विकास हआ। 
सन्तानोतपत्ति का अंग वोलवोक्स नामक पौधों में बढ गया। 
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इसके वाद समुद्री घास ( 869 ज०००४ ) का समय आता है। 
इसके तीन अंग थे । एक भाग इसके सन्तुरून को बनाये रखता था, 
दूसरा उत्पत्ति काये करता था और तीसरा प्रकाश ग्रहण करता था-। 
पात्ती कमर होने पर संसार के अधिकांश भाग दल्दलछ हो गये और 
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एक कल्पित पौधा जिसमें पौधे के समी 
भाग दिखछाये गये 


चनस्पति जगत का तेजी 
से विकास हुआ। अन्य 
जीबचों के आते-आते 
अधिकांश भूमि वन- 
स्पतिमय हो चुकी 
थी। पेड़-पौधों के 
विभिन्न अंगों का यथेष् 
विकास हुआ। इनके 
विभिन्न अंगों के कार्य 
का विभाजन मानवीय 
अंगों के कार्ये-विभाजन 
जेसा हो गया । फलख- 
रूप ये भी जीवधघारियों 
भें गिने जाने छगे | 

किसी पेड़ की यदि 
हस ध्यान से देखें तो 
तीन सुख्य भाग दिखाई 
पड़ेंगे-- जड़, तना और 
पत्तियाँ। इन तीनों 
भागों के कारये 
भी सिन्नमिन्न हैं 

जड़ किसी पेड़ का वह 


भाग है. जो जमीन के अन्दर रहता है। जड़ों का काम प्रथ्वी से 


[ २६२ ] 


भोजन चूस कर पत्तियों तक पहुँचाना है | यदि किसी पेड़ के जड़ 
को नष्ट कर दिया जाय तो पेड़ तुरन्त झुरझाने छगता है और अन्त 
में सूख जाता है । तने का काये पेड़ को सीधा रखना है और जड़ 
की सहायता से पेड़ को आँधी-तूफ़ान से बचाना है। जड़ें 
पत्तियों तक भोज्य पदार्थ ठने के द्वार ही भेजती हैं। पत्तियों के 
तीन मुख्य कार्य हैं--भोजन बनाना, साँस लेना ओर पानी 
को बाहर निकालना | पत्तियाँ सूर्य के म्रकाश की सहायता से स्टाचे 
बनाती हैं। दिन भर स्टार्चे बनता रहता है और रात भर जड़ों तक 
पहुँजाया जाता है। पेड़ के स्टाचे से चीनी भी बनाई जाती है । 
ताड़ के पेड़ से रस निकालने के लिए रात में ही बेन छगा 
दिये जाते हैं. और प्रातः उन्हें उत्तारा जाता है। इसको छोग पीते 

हि .0..00ह0ह8..>न भी हैं और इसकी चीनी 
भी बनाई जाती है। पत्तियाँ 
वायु से का्बेनडाइ-आक्सा 
इड नामक गैस छे लेती है 
ओर आक्सीजनको निकाल 
बाहर करती हैं । सास लेने 
का कार्य रात में और भोजन 
लेने का काय दिन में होता 
है। सूर्य का अकाश वनस्पति 
जगत के लिए अत्यंत आच- 
शयक है। इनके अभाव में 
इनका समुचित विकास नहीं 
हो पाता है । पेड़ पोधे सूर्य 
के प्रकाश के लिए व्याकुल 
प्रकाश जाने की मार्ग छी ओर पौधा झुक रहा है रहते हैं. और जिघर से 
अकाश मिलने की संभावना होती है उधर ही झुक पड़ते हैं. । किसी 
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( ७ ) लंता--इनकी एक विशेष जाति होती है | यह भी 


आरोही पेड़ के समान ही होती है। यह आश्रय के चारों ओर 
लिपट कर आगे की ओर बढ़ती है । आश्रय को पकड़ने के छिए 
इनके तने से आगे की ओर, जैसे आरोही पेड़ में, धागे जैसी 
बसु नहीं निकलती | इनका ऊपर की ओर बढ़ाव प्रकाश भ्राप्त 
करने के लिए होता है, उदाहरण के लिए सेम | बागों में फूछ 
वाली लतायें छगाई जाती हैं। 

(४) परजीबी ( ?४०४४६७४ )--छुछ पौधे ऐसे होते हैँ. 
जो खर्य अपना भोजन न खा कर दूसरे पेड़ के भोजन पर जीते 
हैं, उन्‍हें परजीवी 
प्रकार के पेड़ कहते हैं।। 
इनकी दो किसमें होती 
ह्ं--एक तो बह जो 
भोजन के लिए पूण्ण- 
तया दूसरे पेड़ के 
भोजन पर निभेर करते 
हैं । उदाहरण के 
लिए अमरचेछि (0098 
०0०४8, » और गिलोय 
आदि । असरबेलि का 
तना पीछा होता है। 

6८6६5. ८८८50 यह पेड़ के चारों ओर 
अमरवेक्षि एक तने के चारों लिपट कर ऊपर की 
ओर लिपट रही है । ओर चढ़ती है। अपने 

तने के भीतर से सूत जैसी,जड़े, जिनको हॉस्टोरिया (सि&घ९६0०७) 
कहते हैँ, निकाछती है। इन्हीं के द्वारा पेड़ के चनाये हुए भोजन 
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को अमरवेलि अपने] तने में भेजती रहती है। इनकी पत्तियाँ 
हरितपण्ण नहीं होती । 

दूसरे प्रकार के वे परजीवी हैं. जो भोजन के छिए दूसरों पर 
” आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं। इस म्रकार के पेड़ आमतौर से 
आम, जामुन और शीशम आदि 
पेड़ के तनों पर डगते हैं। इस 
प्रकार के पौधों की जड़े प्रतिपालक 
पेड़ की जड़ों में घुस जाती हैं और 
अपना भोजन चूसती रहती हैं। 
ये पेड़ भोजन के लिए आंशिक रूप 
से निर्मर इसलिए होते हैं कि 
इनकी पत्तियों में हरितपणे 
( ०००००४५४७०० ) भी होता है' 
जिससे थोड़ा वहुत भोजन तैयार 
होता रहता है । इस पकार के पेड़ 
ींविडि5 2 का उदाहरण बंझा ([+णश'&७६४०४ ) 

' था वंडा नामक पेड़ है । 


बेझा लो दूसरे पौधे के तने पर. ६ ) सैप्रोफाइट (50७7०- 
डग रहा है । 0095७ )--इनको झतभोजी पेड़ 
भी कहते हैं। ये ऐसे पेड़ हैं. जो सड़ी-गढी, चीजों के ऊपर उग 
आते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पाच छः 
दिनों की रक्‍्खी हुई रोटी या दही आदिपर भुकड़ी सी जो वस्तु छूग 
जाती है। वास्तव में ये सेप्रोफाइट प्रकार के पौधे होते हैं। इनको 
फंजाई ( 7?छप््टां ) कहते हैं। इसमें हरियाली नहीं होती। 
ये अधिकांश में सफेद रंग के होते हैं।. फंजाई ( आप ) तीन 
प्रकार के होते हैं :-. 
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( १ ) कुकुरमुत्ता ( 380य०४४ ०7 ॥(४8॥7007 ) इसी 
श्रेणी में गेहँ आदि पर होने वाढी बीमारियों के फंगस जैसे गेहूँ ' 
का रस्ट ( छञ०४॥ ए79$ )| कुकुरमुत्ता का ऊपरी भाग प्याले जैसा 
होता है। ( चिन्न में देखिये & और 90 )। 

( २ ) दही ( ४८४४४ )--यह अत्यन्त सूक्ष्म गोछी के 
आकार का होता है और इसकी तादाद छाखों में होती है। जैसे 
दही में (चित्र में देखिये 2 )। 


( ३ ) भ्ुुकड़ी ( ४०००7 ) यह पाँच छ: दिन की भींगी 
हुई रोटी पर देखा जा सकता है। इसके अंग गोछी जैसे न 


2 होते है। जैसे चित्र में 8 प्रकार का पौधा दिखलाया 
गया है। 





(8) (8) 





मिन्न भिन्न अकार के फंजाई #--कुकुरमुत्ता अथवा छत्ता 
( /घ897007 ) ; 9--झुकड़ी अथवा फर्फदा ( 007 ) 


(क्‍....ईस्ट (५७७७०) जो दही से पाये जाते हैं; 0--टोडस्ट्ूछ इत्यादि 

मांसाहारी पौधे ( 708600ए०००४७ )--कुछ पौधे अपना 
भोजन नहीं बनाते, बरन्‌ कीड़ों मकोड़ों की तथा छोटे छोटे जीजों 
को पकड़कर खा जाते हैं और उतने से ही उनकी आवश्यकता* 
पूत्ति हो जाती है । ऐसे पोधों को भांसाह्वारी कहते हैं। इनकी 
लगभग ४०० जातियाँ होती है 





5 
कीड़ों को खाने वाले पौधे 
+ चीनस पलाईट्रेप 3 पीचर पोधा 
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इस प्रकार के पौधों के पत्तियों की बनावट ही कुछ ऐसी होती 
है कि उसपर छोटे कीड़े के बेठते ही वह पत्तियाँ मुँद जाती हैं. या 
पत्तियों के रोयें कीड़ों को घेर कर उनके रस को चूस छेती हैं। 
इस प्रकार के पौधों में ड्रोसेशा ( सन-डयू ) बीनस फ्लछाईट्रेप, 
बटरवोट्ट, सुराहीदार पौधों ( पिचरप्छांट ) नेपेन्चीज, यूट्री कुले- 
रिया, और अलड़ोबान्डा ( &॥0707०0५७ ) आदि हैं। इस 
प्रकार के पौधे भारतवर्ष, लंका, मलाया और अमरीका में 
मिलते हैं। 

सुराहीदार पौधों के पत्तियों का रूप एक तुस्बी जैसा होता है, 
इसके अन्दर एक चिकना द्रव्य होता है, जिसमें कीड़ों को 
आकर्षित करने की शक्ति.होती है | कीड़े आकर तुस्बी के मुँह पर 
बेठते हैं और सुगन्ध से खिंच कर नीचे जाते हैं. जहाँ कि वे फेस 
जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रेप की पत्तियाँ छम्बी डिबिया की तरह 
होती हैं. जो कि खुली रहती हैं और मक्खियों के अन्दर आते 
ही बंद हो जाती हैं, इसीलिए इसको ऐ्रेप कहते हैं.। ट्रेप के 
अन्द्र एक घुछनशील रस होता है जो कि मक्‍्खी को घुछा कर 
खाद्य पदार्थ बना डालता है। यह पौधा अमेरिका में ।पाया जाता 
है। डोसेरा ( सन-ड्यू ) नामक पौधा नम जगहों पर होता है और 
आस तोर से हिसालय पर १२, १३ हजार फुट की ऊँचाई पर 
पाया जाता है। इसकी पत्ती पर बहुत से रेशे या रोयें होते हैं। 
हर एक रेशे से एक अकार का छसदार पदाथ निकलता है। 
इसी को शहद समझकर जब कोई कीड़ा बेठता है तो बह पत्तियों 
के वीच फँस जाता है। यूट्रीकुलरिया और आलड़ोवान्डा दोनों 
पानी के पौधे हैं । ये पानी में तेरते रहते हैं। यूट्रीकुलेरिया के 
पत्तियों की वनावट ढक्कनदार तुम्वी जैसी होती है पर इसका ढक्कन 
अन्दर की ओर खुलता है। जब कोई कीड़ा ढक्कन पर बैठता 
है तो ढछन नीचे की ओर खुल जाता है जिससे कीड़ा अन्द्र 


पार 
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चछा जाता है और ढककन ज्यों का त्यों पुत: खतः बन्द हो जाता 
है। इस अकार के पौधे बड़े ही संपेदनशील होते हैं। किसी भी 
कीड़े का स्पर्श होते ही संवेदनशक्ति खतः कार्य प्रारम्भ कर 
देती है । 

संवेदनशील पोधे (860शंथंए०७ 7]87068)--संवेदनशी ल 
पचे उन्हें कहते हैं जो स्पर्श से या इंगित मात्र से अन्य की उप- 
खिति का आसास पा जायथ। संवेदनशीलता की दृष्टि से सभी 
मांसाहारी पौधों को संवेदनशील साना जा सकता है। पर इनकी 


$ ५ चर 
भ 





संवेदनशील पोधे--- - 

(३ ) स्वीटपी पोधा 

(२ ) छुईसुई का पेड़ 
संवेदनशीलता अपने भोजन के प्रयांस के लिए है. न कि सररक्षा 
की सावना के लिए। छुई भुई का पेड़ चास्तव में अत्यंत संवेदन- 
शील ( $०॥आंछ०७ ) है; क्‍योंकि यह इंगित का आभास पाते ही 
मुरझा जाता है और थोड़ी देर बाद पुनः पहले जैसा हो जाता है । 
स्वीटपी नामक पौधा भी खतरे का आभास पाते ही केचुए की तरह 
कुडेली मार लेता है। । 


(2 ल 
06 
268 
् 


५ तह: 2: 
५४४४१, ,/ ६ ह 
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मिल सकता है. इसीलिए भोजन बनाने की क्रिया केबल दिन में 
होती है। काबन डाइआक्साइड वायु द्वारा प्राप्त होती है। इन्हीं 
तीनों की रसायनिक क्रिया द्वारा पेड़ का भोजन तैयार होता है । 
पत्तियाँ सूर्य के श्रकाश की सहायता से वायु के कार्बमडाइक्साइड को 
दो भागों (आक्सीजन और कार्बन ) में तोड़ देती हैं। आक्सीजन 
निकलकर वायु में मिल जाता है. और इस तरह से बायु के अन्द्र 
के आक्सीजन का अनुपात ज्यों का त्यों बना रहता है । पत्तियाँ 
पानी और काबेन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं. जो कि 
स्टाचे के रूप में रहता है। इससे पौधों का शरीर शक्तिबान होता 
है । इसी क्रिया से ही पेड़ को शक्कर, स्टाचे और ओटीन आदि 
पदार्थ भाप्त हो जाते हैं। ऐसा अनुमान है. कि पत्तियों में भोजन 
बनाने की रसायनिक क्रिया निम्न अकार से होती होगी-- 

(3) 00, >०+0, ( आक्सीजन छूट कर वायु में चछा 
जाता है ) | 

(४)0+5,0-085,0 (कार्बो हाडड्ेट जैसी वस्तु 
तेयार होती 

(49) 6 0प्,0-:0६9, ,0, ( अंगूर चीनी बनती है ) | 

(३7 ) 2 0 08,,0:50 ५9, 40, , + 8, 0७ (ईइंख की 
चीनी ) या--- 

(४)०५म१,,0८50:8, 0; (स्टाचं ) +8,0। 

खाना बनाने की क्रिया की फोटो सिनन्‍्थीसिस या कार्वेन ऐसि 


मिलेशन कहते हैं। अन्य आवश्यक छूबण पदार्थ जड़ प्रथ्वी से 
आप्त कर ऊपर की ओर भेजता रहता है । 


( २ ) इ्वासोच्छवास क्रिया (ह७शअं7&४००)--पत्तियों 
द्वारा भोजन वनाने की क्रिया सूर्थ प्रकाश के कारण केचछ दिन में 


हा 
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संभव है और रात में उसी प्रकाश के अभाव के कारण असंभव 
हो जाती है। अतएव रात्रि में पत्तियाँ अनावश्यक वायु कार्बेनडाइ 
आक्साइड को बाहर निकालती हैं । यह तो आप छोगों की मारूस 
ही है कि साँस के खींचने से जो वायु अन्दर जाती है वह 
कार्बनडाइआक्साइड की उत्पति के कारण दूपित हो जाती है। 
इतकी इवासोच्छवास की क्रिया केवल रात में होती है । दिल में 
कार्वनडाइआक्साइड एकत्र करते और रात में रसायनिक अक्रिया के 
बाद उनको श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसलिए पुरादे 
लोगों ने कहा है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, 
दे ऐसी हत्ा में इचाँस लेना स्वास्थ्य फे किए हानिप्रर 
होता है । 


(३) स्वेदन क्रिया ( /70॥8978४07 )--यदि पत्तियों 


के ऊपर की महीन पते उतार कर ध्यानपूर्बक देखा जाय तो अनेक 
सहीन महीन छिद्र दिखाई पड़ेंगे | इन छिद्रों को स्टोमेटा ( 86077 - 
&६& ) कहते हैं। इनके दोनो ओर एक एक कोष्ट होते हैं. जिन्हें 
गार्ड सेरस”ः ( 6०७70 ०७)॥४ ) कहते हैं. । 


जिस भ्रकार हम छोगों के शरीर से अनावश्यक जल स्वेद 
रूप में निकला करता है; उसी प्रकार पत्तियों के इन छिद्रों से पानी 
निकलने की क्रिया अथोत स्वेदन क्रिया होती रहती है। पेड़ में 
पानी जड़ों छारा पहुँचता है। चूँकि स्वेदन क्रिया पत्तियों 
हारा होती है. इसलिए पाती के ऊपर खींचने की शक्ति उत्पन्न 
हो जाती है इसे असमोसिस (09003) कहते हैं । इससे पेड के 
विभिन्न भागों सें जल पहुँचता रहता है। ह 


स्टोमेटा का कार्य---पत्तियाँ स्वेदन क्रिया स्टोमेटा द्वारा ह्द 
१८ 


करती हैं। पर यदि इसी तरह पानो उड़ता रहे तो गर्मियों में पुरे 










पेड़ के सूख अं टआ नक्सल दा 
ज्य्‌न की 20 2 रे । ६९) 
2 रे पम्यट 20 ५ ६४१ 

सम्भावनाहो.. हित ह22#/ - 29200 
सकती है। + ०. 
पर अकृति ने. #. ४ -#.. 

; है 0 ४ ० 
गाडं-सेल्स ', ० 5. 
के रूप में 7. हा 
खेदल क्रिया ,.' ६ ' 
पर नियंत्रण /» 
लगा रखा है। ०758 

>प 
गा -- सेल्स स्थेमेदा का कार्य 


अनावश्यक जरूको ही बाहर जाने देते हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं। 
गर्मियों में इनका मुँह सिकुड़कर छोटा हो जाता है, ताकि पानी कम 
बाहर जाय और जाड़े तथा वरसात में बढ़ जाता है, ताकि अधिक 
मात्रा में स्वेदन क्रिया हो सके। जो पेड़ पानी में होते हैं: उनमें 
वेदन क्रिया बहुत होती हैं। किसी चीज की सात्रा आवश्यकता 
अनुसार ही होनी चाहिए। कम्र या अधिक दोनों ही अबस्थाएँ हानि- 
प्रद होती हें । गर्मियों में स्वेदन क्रिया के अधिक होने से पेड़ों के 
सूखने का और वी में स्वेदन क्रिय अधिक न होने से पेड़ के 
सड़ जाने का भय रहता है । 


प्रकाश और पीघे--( 089॥77० रण हिष्मांड्टाए ) सूर्य 
के प्रकाश और पौधों के सम्बन्ध में पहले लिखा गया है। पर 
की बातों को पढ़ने से ही ज्ञात हो गया होगा कि सूर्य का प्रकाश 
जितना प्राणीमात्र को आवश्यक है इससे कुछ अधिक ही वनस्पति 
जगत को भी आवश्यक है । बीज के भूमिमें पड़ने के समय से ही 
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सूर्य का प्रकाश अपना अभाव दिखछाने छगता है। सभी बीजों के 
डगने के लिए एक विज्ञेप तापक्रम की आवश्यकता होती है। भूमि 
को ताप सूर्य के प्रकाश से ही आत होता है। पौधा उगने पर 
उसकी जड़ें अ्रकाश के विपरीत और पत्तियाँ प्रकाश के अनुकूल 
दिशा की ओर बढ़ती हैं। आगे आप पढ़ चुके हैं कि भोजन 
बनाने की क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में ही संभव है । यहो कारण 
है कि साये वाले खानों के पेड़ खुले खानों के पेड़ की तरह 
नहीं विकसित होते। प्रकाश पाने के लिए ही छता अन्य वस्तुओं 
अथवा वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ती हे । अच्चेरे 
खानों के पेड़ के तने बहुत रूब्वे होते हैँ, यह लम्बाई प्रकाश के 
खोजने के ही कारण हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं. जो सूर्य की 
किरणों से आकृष्ट होकर खिलते हैं । सूयेमुख्री का फूछ सूर्य 
की दिज्ञा के साथ साथ घूमता है। कमछ का फूल बिना सूर्य 
प्रकाश पाये खिलता ही नहीं। इन सव का कारण यह है कि 
सूथ के प्रकाश को पाकर पत्तियाँ रसायनिक क्रिया करती हैं. और 
प्रकाश के अभाव में सभी उपरोक्त क्रियायें रूक जाती हैं | 
प्राणिजगत की वनस्पति-जगत पर निमेरता 
प्राणि जगत जीवित रहने के लिए यों तो अनेक बस्तुओं पर 
निभेर रहता है, पर सब से अधिक वह वनस्पति जगत पर निर्भर 
है। आज़ यदि वनस्पति-जगत नम होता तो गआणिमात्र जीविद 
रहते या न रहते यह सोचने की बात है। इसका उत्तर तो यही 
है कि थोड़े ही दिनों में सब समाप्त हो जाता। अकाल के दिलों 
में सब कुछ होते हुए लाखों मनुष्य और जीव मर जाते हैं, आणी- 
मात्र का जीवन वनस्पति जगत पर निर्भर करता है । 
प्रथ्वी के ऊपर के सभी जीव बनस्पति-जगत से फल-फूलछ 
आदि के रूप में अपना भोजन आ्राप्त करते हैं। खाद्य पदार्थ का 
बहुत बड़ा भाग जैसे जनन और फछ आदि इनस्पति जगत से ही 


शत 
; हैं३ डक 
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उपयोग की वस्नुयें जेसे टोकरी, पंखे, डोलची आदि बनती हैं. । 
शुभ अवसरों पर आम और अश्योक आदि की पत्तियों से द्वार एवं 
फाटक आदि सजाये जाते हैं। कुछ पत्तियाँ जैसे धनियाँ और 
पुदीना आदि से चटनी बनती है। तस्वाकू ओर भाँग की पत्तियाँ 
नशे के काम आती हैं । 

पेड़ के अन्य भाग जैसे फछ, फूछ और छाल आदि भी 
वहुत उपयोगी होते हैं। अधिकांश खाद्यान्न पौधों के फल हैं। 
विनोले के फूल के रेशे से रूई और उससे कपड़ा तैयार होता है । 
इनको तकियों और गद्दों के अन्दर भरा भी जाता है। फूलों से 
तरह तरह की दवाइयां और सुगन्धित तैछ भी तैयार किये 
जाते दूँ । चाय की पत्तियाँ उत्तम पेय पदार्थ है। इसी तरह से 
यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो वनस्पति-जगत का प्रत्येक भाग 
आणिजगत के लिए बहुत ही उपयोगी पाया जायेगा । 


पतनुष्य का विकास 


१ 


मनुष्य का विकास 


मानव समाज का विकास: आज हस गांवों या महल्ढों में 
रहते हैं । यदि किसी से कह दिया जाय कि कहीं ऐसी जगह 
जाकर रहो जहाँ दूसरा मनुष्य न हो तो वह नहीं रह सकता, 
घबड़ा जायगा । आज गाँव है, बढ़े बड़े नगर हैं. जहाँ हम रहते हैं 
और हमारी सब आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। किंतु सदा से ऐसा 
नहीं रहा है। यह मनुष्य के परिचय का फल है. कि वह मिल- 
जुलकर एकसाथ रहता हैं | 


मनुष्य की सृष्टि कब हुई ठीक नहीं कहा जा सकता किंतु 
जो कुछ ख़ोज हुई है. उसके बल पर कहा जा सकता है कि लाखों 
वर्ष मनुष्य को जन्म लिये हो गया । ऐसा जान पड़ता है कि पहले 
मनुष्य पशुओं की भौति ज्ञीवन बिताता था। जंगली फल, पशु, 
पक्षी के माँस बिना पकाये खाकर जीता था। पत्थर के ऐसे 
हथियार मिले हैं जिन से वह पशु या पक्षी का वध करता 
रहा होगा । * 

उसने जंगछ में पेड़ों में रगड़ खाकर आग और पत्थर को 
आपस में रगड़ खाकर चिनगारी पेदा होते देखा और इस प्रकार 
अग्नि उत्पन्त करने की क्रिया उसने सीखी। तब तो बह माँस 
पकाने भी सीखे गया। कुछ दिलों में उसे तांचे और उसके बाद 
छोह्दे का भी पता लग गया। उसने धातुओं के हथियार बनाये जो 
पत्थर से अधिक उपयोगी ओर टिकाऊ थे। इस अवस्था में 
सहुष्य पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, खोखले-पेढ़ के तनों 
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में, वषो, घृप, शीत आनन्द से बचाने के लिये रहता था । घर-द्वार 
न थे। कोई एक खान रहने का नहीं था । आज यहाँ, कल चहाँ। 
इसे सानव इतिहास का 'आखेट युग! कहते हैं । न नगर थे, 
न गाँव । केवल खाने के लिये मनुष्य जीता था। 


मनुष्य ते अनुभव किया कि पशुओं को खोजने में कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है । यदि इन पशुओं को पाछा जाय तो 
खाने की समस्या हल हो सकती है । ऐसे तो कभी शिकार मिला 
कभी नहीं मिला। पालने से उनकी संख्या भी बढ़ेगी और 
भोजन के लिये भटकना नहीं पड़ेगा । पशु पालने पर दो समस्‍्याएँ 
खड़ी हो गयीं। पशु के लिये भी खाना चाहिये था। इसलिये 
ऐसे स्थान पर ठहरें जहाँ घास की अधिकता हो, पानी की सुविधा 
हो। दूसरे जब पशुओं की संख्या बढ़ी तब तित्य यहाँ वहाँ जाना 
नहीं संभव था। इसलिये मनुष्य ने एक स्थान पर रहना निम्चय 
किया | जब पशुओं में बढ़ती होने लगी तव एक आदसी से कास 
भी नहीं चल सकता था। मनुष्य को साथी और सहायक की 
आवश्यकता पड़ी। हो सकता है पकड़ कर किसी को दास के रूप 
में रखा हो। ख्री को भी पकड़ कर सनुष्य से अपने साथ रखा 
होगा। क्योंकि पहले विवाह की प्रथा न थी और संतान की 
साया-मसता के कारण सनुष्य तथा स्री ने परिवार का रूप धारण 
किया | परिवार बढ़ता गया । इस प्रकार के अनेक परिवार पास 
पास रहने छंगे । जब कहीं की घास समाप्त हो जाती और धरती 
सपाट मेदान हो जाती, तव वह परिवार उस स्थान से चल देता 
था और किसी नये स्थान पर जहाँ घास तथा पश्नु पाछन की 
सुबिधा होती थी छुछ दिन के लिये बस जाता था। इसे 
ध्वर युग! कद्दते दँं। पद्यपाछून इस युग का सुख्य-कार्य था। 
प्रकृति की गोद में रहने के कारण छोग प्रकृति को पूजा किया करते 
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थे। सदा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना रहता था इसडिये 
घर नहीं बनाते थे। खेमा, अथवा इसी ढंग की और रक्षा देने 
वाली बस्तुएँ बना कर मनुष्य रहते थे कि जब आवश्यकता हो 
डेरा-डंडा उठा कर चल दें। 

इस प्रदार का जीवन बिताते चिताते एक दूसरा भहान्‌ 
परिवर्तन हुआ । घासों में महुष्य को ऐसी घास भी मिली जिसमें 
कुछ दाने भी थे। प्रयोग करके उसने देखा कि यह दाने खाये 
भी जा सकते हैं। उन्हे पह वोने भी लगा । इस अकार जो, गेहूँ. 
घावल का पता छगा । भोजन के अतिरिक्त पशु और काम में 
भी भाने छगे। अब मलुष्य का अर्थ प्रथ्वी में लगा। वह उसे 
छोड़ कर जाना नहीं चाहता था जहाँ उसने खेती की, जहाँ की 
धरती में उसका द्वित बँध गया। इस अकार कृषि की नींव पड़ी । 
लोग खेती करने छगे। एक-एक परिवार एक-एक स्थान पर बस 
गया वहीं गाँव या जनपद वन गये। परिवार का पिता ही सुखिया 
बना, कुट्ुुंब भर उसी की आज्ञा मानता था। परिवार बढ़ता गया, 
गाँव बढ़ता गया। यदि कहीं गाँव छोड़कर उस परिवार का कोई 
टुकड़ा गया तो वहीं का रंग-ढंग, पहनावा, पूजा को विधि 
, सब अपने साथ छेता गया । इस समय मिट्टी के, धास-फूस के 
घर भी बन गये। क्योंकि रहना जब स्थिर हो गया तब रहने का 
खान भी अचल बनाया गया । खेती ही जीवन का मुख्य साधन 
बना। एक परिवार के लोग दूसरे परिवार वालों से पहले छड़ते- 
भिड़ते भी थे । किंतु जब साथ-साथ रहने छगे तब एक दूसरे की 
सहायता करने छगे । एक-दूसरे के आड़े समय काम आने छगे। 
वाहरी आक्रमण के समय मिल कर छड़ते थे। पहले छड़ कर 
स्त्रियों को पकड़ कर छाते थे। अब एक परिवार दूसरे. परिवार को 
प्रसन्नता से मित्रता से अपनी छड़की देता था। विवाह की प्रथा 
आरंभ हुई कृपि के लिये समय पर वर्षो, धूप की आवश्यकता 
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पड़ी। इनके कुसमय जाने से हानि भी होती थी। प्रकृति की 
पजा होने छगी। देवता बढ़ने छगे। धार्मिक भावना आरंभ हुई। 
यह्द युग 'क्ृषि युग! कहा जाता है 


कोई काम लगातार जब सनुष्य करता है तब वह सोचता है 
कि कोई ऐसी तरकीव निकालनी चाहिये जिससे काम सुगमता से 
हो जाय । खेती करते-करते मनुष्य ने घरती को जोतना भी सीखा 
जिससे अधिक अन्न उपजे । धातु के हथियार उसके पहले बनाये 
ही थे। अब लकड़ी काटने के लिये, खेत जोतने के लिये अनेक 
वस्तुओं की आवश्यकता हुई। छोगों ने उनका बनाना आरंभ किया । 
कुछ लोगविशेष उपयोगी वस्तु बनानेके कारण उसी में पदु हो गये । 
फोई तांबे का काम अच्छा बनाने लगा, कोई लोहे का, कोई लकड़ी 
का | इस प्रकार छोहार, बढ़ई इत्यादि कारीगर बने। एक ही 
परिवार में लगातार बहुत दिनों से एक ही काम होने के कारण 
उसमें होशियारी बढ़ गयी । वढ़िया वनाने के भेद भी वह जान 
गये। धीरे धीरे आवर्यकता के अनुसार कपड़ा वीनने वाले, 
गहना बनाने बाले, मूर्ति बनाने वाले, घर बनाने वाले तथा और 
दूसरे प्रकार के कारीगर उत्पन्न हुए। इसे हस शिल्प युग! कहते 


हैं। शिरुपों के अनुसार समाज में कई वर्ग भी हुए। जो अपना- 
अपना व्यवसाय करते थे। इन शिल्पा के साथ साथ इनके वेचले 
और मोल लेने की भी प्रथा आरंभ हुई। शिल्पी अपनी वस्तु बनाता 
था । जिसे आत्रदयकता पड़ती थी बद्द मोल लेता था। रुपये का 
चलन तो बहुत देर में आया किंतु वस्तुओं की अदला-बदली होती 
थी । इस प्रकार ज्यों ज्यों अधिकाधिक चस्तुएँ चनने लगीं और 
अधिक क्रय-विक्रय होने लगा समाज का वंधन सजबूत द्वोने व्या, 
व्यापार बढ़ा । 


पस्तुओं के विनिमय की कठिनाई के कारण रुपये का 


ख्च्ड 
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- आविष्कार हुआ और व्यापार और भी बढ़ा । व्यापार की वृद्धि के 
.. साथ ही लोगों का संपर्क बढ़ा। यात्रा होने लगी । एक स्थान से 
दूसरे खान में आने-जाने के कारण विचारों का, भाषा का रीति- 
रिवाज का भी आवागमन होने छगा जिसके कारण संसार के 
मनुष्य एक दूसरे को जानने लगे, समझने रंगे । जो सशुष्य पहले 
. अलग एक कोटर में रहता था, उसीका वंशज अपने गांव और 
नगर से दूर के मनुष्य से संप्क रखने छंगा। नगरों की उत्पत्ति 
हुई ओर नगरों में उद्योग-धन्घे बढ़ने रंगे । 
जैसा ऊपर कहा गया है मनुष्य अपने काये को सुगम बनाने 
की चेष्टा करता है और चाहता है. शारीरिक परिश्रस में जहाँ तक 
कसी हो सके की जाय। इसी खोज में मनुष्य ने भाष के 
इन का आविष्कार किया । शिक्ष जगत की इसने काया पछट 
दी। जो स्योग एक या दो व्यक्ति अपने घर में बेठकर अकेले 
करते थे उसी उद्योग को सेकड़ों आदमी एक साथ मशीन के 
सहारे करने छगे। बड़ी-बड़ी मिलें, कछठ और कारखाने खुलने 
लछगे। एक-एक कारखाने में सेकड़ों आदसी कायये करने छगे, 
कलू-कारखाने की बदौलत लोहे के कारखाने, कोयले की खाने 
चढ़ने लगी । यही हमारा आधुनिक युग है इसे औद्योगिक युगः 
कहते दूं । सच पूछिए वो औद्योगिक युग का आरस्भ उसी सप्रय 
: से होता है जब से भाप के इंजन का आविष्कार हुआ | 
ओय्योगिक युग में बहुत सी नयी समस्याएँ खड़ी हो गयीं। 
बड़े-बड़े कारखानों सें जब माछ बहुत पैदा होने छूगा तब उसकी 
खपत के लिए बाजार की खोज हुई जोर शक्तिशाली देशों ने 
निरवेल दश्शों में जबरद्रती अपना भाछ बेचना आरस्म किया। 
बढ़े कारखानों के लिए कच्चा माल भी कमजोर देशों से ले जाने 
लये। इससे साम्राज्यवाद का उदय हुआ। पूँजी कुछ ही छोगों 
के हाथ में एकत्र होने छगी। इसकी प्रतिक्रिया भजदूर वग में 
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हुई और -समाजवाद, साम्यवाद ऐसे भार्थिक तथा राजनीतिक 
विचारों का अचार हुआ। इस समय संसार के असंतोष का 
कारण उसी प्रकार का औद्योगिक कारण है जिसमें सम्पत्ति केवल 
कुछ छोगों के हाथों में एकत्र हो गयी । 

यह न समझना चाहिए कि एक युग पूर्णतः समाप्त हो गया 
और तब दूसरे युग का जन्स हुआ, कम या अधिक सभी युग 
साथ-साथ चलते देँ । भाज भी हम देखते दें कि कृपि युग, शिरप 
युग और उद्योग-युग साथ साथ चल रहे हैँ. और कहीं कहीं तो 
आखेट युग और चर युग भी पाये जाते हैं । 

इतना अवश्य देखा जाता है कि सनुष्य का जीवन सरलता 
से जटिलता की ओर बढ़ता चढा जा रहा है. और उसका सम्बन्ध 
भी विश्व से बढ़ता चला जा रहा है । 


२--व्यक्ति और समाज 


यह हमने देखा है' कि व्यक्ति आरम्भ में एकाकी था, ज्यों-ज्यों 
उसकी आवद्यकताएँ चढ़ती गयीं अथवा यों कहिए कि ज्यों-ज्यों 
सभ्यता का विकास होने छगा मनुष्य का सम्बन्ध दूसरों से बढ़ता 
गया। आज़ यदि कोई चाहे कि हम अकेले अपना जीवन 
निर्बाह कर लें तो यह सम्भव नहीं है। मनुष्य को अपने खाते 
के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए तथा और आवश्यकताओं 
के छिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए सम्य 
महुप्य समाज में रहता हैं और मनुण्य सामाजिक प्राणी कहा 
जाता ह। बच्चा जब पेदा होता े उसे यदि अछग छोड़ दिया 
जाय तो वह जी नहीं सकता उसे माता की, पिता की, डाक्टर, वेद्य 
पी, आवश्यकता पढ़ती है, उसकी उन्नति दूसरों पर द्वी अवलम्बित 
है, दूसरों की बाली सुनकर वद्द बोलना सीखता दे, दूसरों को 
चलते देखकर बद चलना सीखना है, दूसरों के चाल-ढाछ, रंग-ढंग, 
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आचार-यवहार देखकर ही वह भला या बुरा आचार-व्यवहार 
सीखता है। समाज ही वास्तविक पाठ्शाल्य महुष्य की होती 
है, इसीलिए कह्दा जाता है. कि अच्छे समाज में मनुष्य को रहना 
चाहिए। सन्ुष्य की अवनति या उन्नति समाज के कारण ही होती 
है'। समाज विना मनुष्य किसी प्रकार की उन्नति कर नहीं सकता । 
किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि व्यक्ति और समाज 
अलग-अलग कोई दो बस्तुएँ हैं, समाज व्यक्तियों से ही बनता 
है और यह भी विचित्र बात है कि व्यक्ति का निमोण भी समाज 
करता है दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं.। जहाँ सब व्यक्ति अच्छे 
चरित्रवाले, नेतिक, सच्चे और आचारवाले होंगे वहाँ का समाज 
ऊँचा उन्‍तत और सम्य होगा, किन्तु यह भी सत्य है कि यदि: 
समाज अनेतिक अ्रष्टाचारी और वेइसान हो तो अच्छे से अच्छे 
व्यक्ति को उन्नति के लिए स्थान नहीं होता डसे सी हठात्‌ समाज 
के अनुरूप वन जाना पड़ता है। व्यक्ति समाज्न की इकाई है 
किन्तु जहाँ समाज का अधिक भाग भला या दुरा हो जाता है 
रसीके अनुसार व्यक्ति को वनना पड़ता है। सभ्य समाज में. 
व्यक्ति की भलाई द्वोती हे, उसे सब अकार उन्नति करने का 
अवसर सिलता है और उसकी सद्च्छाओं और आकांक्षाओं 
की पूर्ति होती है. इसीलिए समाज का संगठन इस प्रकार का 
चनाया जाता है जिससे व्यक्ति को स्वतंत्रता हो और उसके किसी 
अच्छे कार्य में बाधा न पढ़े । 


पुराने समय से इस बात पर विवाद चला आता है कि व्यक्ति 
समाज के लिए है या समाज्ञ व्यक्ति के लिए है। कुछ छोगों 
का कहना है कि व्यक्ति समाज के लिए है और उसे जो कुछ 
करना चाहिए इस दृष्टि से करना चाहिए कि समाज का भव्य 
हो। अपने हित अहित को अलग रख देना चाहिए। एक दूसरा 
पक्ष है जिसका कहना हे कि समाज व्यक्ति के लिए है उसे 
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व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए और उसके किसी काये सें 
वाघा नहीं देनी चाहिए। दोनों सत असान्य हैं। जैसा ऊपर 
कहा गया है समाज ओर व्यक्ति दोनों एक दूसरे के सहायक 
और पूरक हैं। जिस देश में महान व्यक्ति तथा अच्छे आचरण 
वाले अधिक होते हैं वहाँ का समाज झँचा होता है, वहीं 
उच्च व्यक्ति समाज के नियमों का निममोण करते हैं. जिससे समाज 
सुखी होता है और उसका कब्याण होता है । 

किन्तु बात कुछ ऐसी चडी आयी है कि व्यक्ति और समाज 
में संघर्ष होता चढा आया है। समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता हर लेना 
चाहता है और व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ कर अपने को 
बढ़ाना चाहता दे । यह देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा 
कार्य करता है जो अनाचरण नहीं है. फिर भी समाञ्ञ के नियमों 
के प्रतिकूल है तो समाज उम्त ध्यक्ति को कुचछना चाहता है । 
इसी से क्रान्तियाँ होती हैं, इसी से समाज में उछट फेर होता 
६ । अनेक सामाजिक नियम ऐसे होते हैँ जिनका पालन कुछ 
छोंग नहीं करना चाहते कुछ प्राचीन रूढ़ियाँ किसी-किसी समाज 
में ऐसी होती हैं. जिससे समाज की हामि होती है। जिनका 
स्वार्थ रहता है वे उन रूढ़ियाँ का नहीं वदलना चाहते | संस्कृत 
विचारों के लोग उन्हें वदलना चाहते दें इससे भी संघप होता हे । 

अच्छे ओर उन्नतिशीड समाज का यह लक्षण है कि सब 
अच्छे ओर उन्नतिश्ञील कार्मों में प्रत्येक व्यक्ति को सद्दायता और 
ग्रोत्साइन मिले और ऐसे समाज का व्यक्ति भा स्वार्थ के परे होकर 
ममाज को सहायता देता ४ जिससे समाज सुसंगठित और इृद्ट रहे 


३--अधिकार और कत्तव्य 


अधिछार मनुष्य की बह शक्ति है जो समाज ने उसे इसलिए 


दी है कि बद उसके दारा अपना ऋत्याण करे और अपनी उन्नति 
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कर सके | वही अधिकार माना जा सकता है जिसकी स्वीकृति 
समाज ने दी है। किसी युग में जब मनुष्य आखेट करता रहा 
होगा, वह जो चाहे जो करता रहा होगा । उसका अधिकार व्यापक 
रहा होगा। किन्तु सभ्यससाज में वही अधिकार कहा जाँ 
सकता है! जिसके प्रयोग में दूसरे व्यक्ति की हानि न हो। इसीलिए 
अधिकारों पर समाज की सदा दृष्टि रहती है और अंकुश रहता 
है जिससे मनुष्य किटी अधिकार का दुरुपयोग न करे । आजकछ 
चारों ओर अधिकार अधिकार की चचो है। इस बात पर दृष्टि 
कम है कि जो अधिकार हम चाहते हैं उससे दूसरे व्यक्ति की 
अथवा समाज फी हानि होगी या व्यभ होगा। हमें सदा ऐसे ही 
अधिकार की अभिलाषा करनी चाहिए जिससे समाज का हित 
हो और दूसरे व्यक्ति का हित हो। अधिकार उचित ही मान्य 
हैं, अनुचित नहीं | 


अधिकार साधारणतः चार प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक 
अधिकार ( ]7७४प7७) फा8४8 ), नेतिक अधिकार ( ४० 
8॥8 ), कानूनी अधिकार (7,68») ि808 ) और राज- 
नीतिक अधिकार ( ?97क्ष॑ंठ्छ फिं8008 ) । 


स्वाभाविक अधिकार के सम्बन्ध में छुछ विद्वानों का मत 
हे कि ये वे अधिकार हैं जो मनुष्य को उस समय से प्राप्त हैं 
जब वह आकृतिक अवस्था में रहता था | कुछ विह्यन्‌ इस विचार 
से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है कि मनुष्य को जीवित रहने 
लिए तथा उसकी सब शक्तियों के विकास के लिए जिन बातों 
की आवश्यकता है वह सब स्वाभाविक अधिकार हैं जेसे बच्चा 
होने पर जीने का, खाने का, पीने का सब अधिकार मनुष्य को 
है। किसी कानून द्वारा यह अधिकार मिले या न मिले इसकी 
चिन्ता नहीं । 
१९ 
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नेतिक अधिक्रार-ये वे अधिकार हैं जो समाज के हित 
के लिए भनुष्य चाहता है। यद्यपि इस अकार के बहुत से 
अधिकार कानून द्वारा भी प्राप्त होते हैं किन्तु अधिकांश ऐसे 
अधिकारों में कानून की कोई वात नहीं होती । नैतिक अधिकार 
समाज के नैतिक आदशों के अनुसार बदलते रहते हैँ और 
भिन्‍न-सिनन्‍्म देशों के सिन्‍न-मिन्‍न समाजों सें वे भिन्‍न प्रकार के 
होते भी दूं। समय के अनुसार भी उनमें परिवतेन होता 
रहता है। 
कानूनी अधिक्रार-जो अधिकार राज्य के बने कानून द्वारा 
प्राप्त द्ोते हूँ, उन्हें कानूनी अधिकार कहते हैँं। कानूनी अधिकार 
भी समय-समय पर बदलते रहते हूँ, जिस देश में स्वतन्त्रता की 
भावना जितनी अधिक होगी उतने ही स्वृतन्त्रतापण अधिकार 
कानून द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होंगे, फिर भी साधारणतः बहुत से 
अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक हैँ. कानून द्वारा 
सभी को प्राप्त होते ६ जेस जान-माल की रक्षा, लिखने और 
बोलने की स्वतन्त्रता, पृजा-पाठ की स्वतन्त्रता, यह सब अधिकार 
कानून द्वारा सबको प्राप्त दोते हैं। कानूनी अधिकार ही में 
राजनीतिक अधिकार भी आ सकते दूँ। मुख्य मुख्य कानूनी 
अधिकार जो किसी देश में व्यक्तियों को मिलते दँ वे यह हैं ;-- 
/ -जीवन रक्ञा-प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार ६ कि वह 
अपनी रक्षा करे । अपने जीवन की रक्षा में यदि कोई व्यक्ति 
किसी की द्वारा मार डाले तो मारनवाला इला का अपराधी 
नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न किया जाता 
तो उस अपनी रक्षा का अवबिकार ह और उस यह भी अधिकार 
कि राज्य से अपनी रक्षा कराये । 
२-सननन्‍्व्रता-शोई व्यक्ति दास नहीं बनाया जा सकता 
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है, न जबरदस्ती उससे कोई काम कराया जा सकता है । जब तक 
मनियमतः किसी का अपराध साचिद न हो कोई बंदी नहीं वनाया 
जासकता । 

३-शिक्षा--पत्येक नागरिक का अधिकार हे, कि उसे 


उचित शिक्षा मिले। राज्य की ओर से सबकी शिक्षा का प्रबन्ध 
होना चाहिये और नागरिक सरकार को वाध्य कर सकता है कि 
वह समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करे । 

४-जीविक्वा---भ्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि अपनी 
इच्छा के अनुसार अपनी जीबिका के लिए कोई काम करे। ध्, 
जाति, रंग आदि के कारण किसी काम में क्षिसी को रुकावट 
नहीं हो सकती और न होनी चाहिये | 

७५-सम्पत्ति---प्रत्येकत व्यक्ति को अधिकार है कि वह 
किसी नैतिक ढंग से सम्पत्ति पैदा करे. और उसका उपयोग करे | 
राज्य को उसकी रक्षा करना आवश्यक है । 

६-घम-अत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी इच्छा 
और अपने विचार के अनुसार जो धर्म चाहे माने और जब तक 
किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को किसी ग्रक्वार का कष्ट नहीं होता 
तब तक प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है! कि अपने मन और अपने 
मत के अनुसार पूजा-पाठ करे | 

७-भापण तथा लेखन--्नप्रत्येक व्यक्ति को अधिकार 
है कि वह अपने विचारों को प्रकट करे चाहे बोलकर 
चाहे लेख द्वारा ; किन्तु ऐसी बातें नहीं छिखी या कही जा सकतीं 
जिससे व्यक्तिगत अथवा किसी वगे या किसी समह पर 
आएछतेप हो | व 

८-संगठन--भ्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कके 
अपनी जात्ति का, अपने वर्ग का, अपने धर्सवार्ों का,- अपने 
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विचार बालों का संगठन करे। इस प्रकार के संगठन का 
अधिकार नहीं हो सकता जिससे राज्य के कार्यों में बाधा पड़े । 
मजदूरों को, शिक्षकों को तथा सभी व्यवसाय वालों को यूनियन 
बनाने का अधिकार है, जिसमें वे अपने हित की वातों का 
विचार करें | 

९ न्याय ग्राप्ति--अल्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह 


राज्य से उचित न्याय मांगे, उसपर अन्याय हो तो वह न्याय की 
प्राप्ति करे । बिना किसी भेद-भाव के सब पर समान न्याय होना 
चाहिए । 

राजनीविक अधिकार---राजनीतिक अधिकार भी राज्य 
द्वारा बनाए हुए विधान के अनुसार अआप्त होते हैं। किसी देश 
के नागरिक को ही उस देश के कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
होते ६। विदेशियों को दूसरे देश में उप्त देश के राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त नहीं होते । मुख्य राजनीतिक अधिकार ये हैँ:-- 

१ मताधिकार - प्रत्येक नागरिक की अपने नगर को 
नगरपालिका में, जिला बोड में, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा सभाओं 
में मत देने का अधिकार होना चाहिए। हमारे देद्य में बालिरा 
व्यक्ति को जो पागछ नहीं है, दिवालिया नहीं हे और किसी 
अनैतिक अपराध में जिसे दंद नहीं मिला है, मत देने का 
अधिकार है। 

२ पदाधिकार--यदि कोई व्यक्ति किसी पद के योग्य छे 
तो बिना किसी भद-भाव के उस उस पद को ग्रहण करने का 
अधिकार प्राप्त द्वाना चाद्िए | 

३ आवेदन का अधिकार--प्रत्येक नागरिक की यह 
अधिकार हे कि अपनी शिकायतों का आवेदन राज्य के अधिकारियों 
झे पास भेजे ढिन्‍्तु बंद छिसी सुछदम के सम्बन्ध में न्याय के 
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कर्मचारियों को यह नहीं लिख सकता कि किसी मुकदमे का 
फैसला किस प्रकार से किया जाय । 

४ निर्वाचन का अधिकार--देश के व्यक्तियों को अधि- 
क्र है कि वह नगरपालिका, जिला बोर्ड, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
धारा सभाओं में निवोचन के लिए उस्मीदवार हो सके। जिस 


छान फे लिए जो योग्यता निश्चित की गई है उस योग्यता का 
होना आवश्यक है | 


५ विदेशों में रक्षा का अधिकार--यदि कोई विदेश में 
जाय तो उसे अधिकार है कि विदेश में अपने राज्य से रक्षा का 


प्रबन्ध कराए। राज्य का कत्तेंब्य है. कि आपत्ति और बिपत्ति में 
विदेशों में भी अपने नागरिकों की रक्षा करे। 
कर्तव्य 

मलुष्य को केवछ अधिकारों का ही उपयोग नहीं करना 
चाहिए, न केषघछ अधिकारों से काम चल सकता है। इस छोक 
ओर परलोक के सुख के लिए उसे कुछ काम करने होते हैं, उन्हीं 
को कत्तव्य कहते हैं। कुछ क्तेत्य ऐसे होते हैं जिन्हें सनुष्य 
स्वर्य अपने छाम के लिए करता है, कुछ कत्तेंब्य राज्य की आज्ञा 
के कारण कानून के अनुसार उसे करना पड़ता है। राज्य को 
अधिकार है कि नागरिक से कत्तेव्य-पाछन करावे । अपने परिवार 
में भी प्रयेक व्यक्ति को कुछ कत्तेठ्य-पयारून करना आवश्यक 
होता है। मुख्य मुख्य सामाजिक कत्तेव्य ये हैं:-- 

१ राज्य के ग्रति भक्ति--जो देश खतंत्र हैं. उनके लिए 
देश-भक्ति ओर राज्य-भक्ति एक ही बात हैं। अपने देश और राज्य 
के प्रति अत्येक नागरिक को प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। 
शब्यद्रोह करना पाप है। प्रत्येक नागरिक का कत्ते्य है कि 
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देश के लिए जो कुछ आवश्यक हो त्याग करें। आवश्यकता 
पड़ने पर सेना में भर्ती हो। उन्नतिशील देशों के नागरिक देश 
के लिए सब कुछ बलिदान कर देते हैं । 

२ कानून और नियमों का पलन--भ्रत्येक नागरिक 
का कृत्तेंग्य है कि राज्य ने जो कुछ नियम बनाए हैं उनका पालन 
झान्तिपृ्षंक करे । किसी देश में सुब्यवस्था तभी रह सकती है 
जब उसके नियमों का कड़ाई से पाछृूतन हो। यदि राज्य की 
आज्ञाओं का पालन न किया जाय तो ससाज्ञ का ढाँचा ढीढा 
हो जायगा ओर वह राज्य बहुत दिन तक नहीं टिक सकता । 

3 करों दा देना--पत्येक राज्य को शासन चलाने के 
लिए घन की आवश्यकता होती है। सेना, पुलिस के लिए धन 
आवश्यक है, इसके अतिरिक्त सुब्यवस्था और नागरिकों के सुख 
के लिए राज्य की ओर से बहुत सी वातें को जाती दें, जैसे रेल, 
तार, सद्क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि । इसके लिए 
धन चाहिये और वह घन नागरिकों से ही मिल सकता हे । 
राज्य कर के रूप में नागरिकों से लेता है. । नागरिकों का कत्तेंतय 
है कि राज्य द्वारा लगाये कर ईमानदारी के साथ दें | इसमें 
बेश्मानी करने या धोखा देने से समाज का और अन्त में नागरिकों 
काद्दीअद्दितदोता हे। 

४ उपद्रव दमन में सहायता--सदि कहीं उपद्रव हो 
लड़ाई धगट्ा हो और किसी नागरिक से उसके दमन के लिए 
सट्टायता भाँगी जाय तो नागटिक का कत्तेज्य हि कि यशाध्वाक्ति 
सहादता दे । इसी प्रार चोर, ठाझू आदि पकने में भी सहायता 
देनी चादिए । 

०» मत देना और पद ग्रहण करता--प्रत्येक नागरिक 
का उचबय मे कि निर्वाचन के समय अपना मत जिस पक्ष में 


[ २९५ ] 


उचित समझे जाकर दे आए। यदि उसे कहीं प्रतिनिधि बनाया 
ज्ञाय अथवा कोई सरकारी काय करना हो, जैसे जूरी आदि तो 
बिता आनाकानी के उसे चह पद स्वीकार करना चाहिए और 
सचाई और ईमानदारी से कत्तेठ्य का पालन करना चाहिए । 


६ श्रम--प्रत्येक नागरिक का कत्तंव्य है. कि वह जीवन 


निवोह के लिए दूसरों पर अचलम्बित न रहे | खर्य परिश्रम करके 
जीविकोपाजन करना चाहिए | इसीलिए विदेशों में भीख माँगना 
अपराध समझा जाता है | 


७ नागरिकता का उचित प्रयोग--बहुत से छोग 
नागरिकता के अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं. और अपने 
कर्तव्यों का ठीक पालन नहीं करते | इससे उनका भी और समाज 
का भी अहित होता है 
अत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने कत्तेव्यों का ठीक ढंगसे 
पालन करे तो अधिकार आपसे आप उसे मिलते जाएँगे । 

अधिकार और करत्तेंव्य में सम्बन्ध 

चहुत से छोग समझते हैं कि अधिकार और कत्तेज्य दो 
भिन्न चस्तुएँ हैं और इस सम्बन्ध में झगड़ा होता है। सच 
पूछिए तो यह एक ही वस्तु है। राज्य का अधिकार जनता का 
कत्तव्य है | जनता का अधिकार राज्य का कत्तेब्य है। पिता का 
अधिकार पुत्र का कत्तंव्य है. और पुत्र का अधिकार पिता का 
कत्तव्य हो जाता है, इसी प्रकार किसी का कत्तेव्य दूसरे का 
अधिकार होता है और दूसरे का अधिकार किसी का कत्तेंठ्य | 
अधिकार और कत्तेठ्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं, अधिकार के 
साथ ही कर्तव्य का जन्म हो जाता है। हमारी सब इच्छाओं की 
पूर्ति के लिए, हमारी सब शक्तियों के विकास के लिए. अधिकार 
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आवश्यक है, इसीलिए हम अपने लिए अधिकार चाहते हैं । 
तब यह भी आवश्यक है. कि हम कर्तव्यों का पालन करें। जो 
छोग अधिकार माँगते हैँ. और कत्तेव्य का पालन नहीं: करना 
चाहते, वह भूल फरते हेँ। कत्तेव्य पालन से ही अधिकार भ्राप्त 
हो सकते हँ। सच पूछिए तो हमारे कत्तेव्य दी हमारे 
अधिकार दें । 

हम जब अधिकार साँगते हैँ तब हमें यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और उनका 
प्रयोग इस अ्रकार करें कि किसी दूसरे के अधिकारों पर आधात 
न पहुँचे। यदि हम अपने अधिकारों का ठीक प्रयोग करें तो 
वही हमारे कत्तव्य का समुचित पालन होगा । जब हम अधिकारों 
का टीक प्रयोग नहीं करते तव अशान्ति होती हैँ । कत्तेंठ्य का 
ठीक पालन नहीं होता ऑर हम अधिकार से वंचित रह जाते 
६। पत्येक नागरिक का कत्तेत्य है कि राज्य की आजा के 
अनुसार, उसके नियमों के अनुसार अपने कत्तेग्या का पालन 
फरे ऑर अधिकारों फो काम में छाए, तभी देश में शांति ओर 
सख हो सकता है । 


कानन तथा शान्ति की आवश्यकता 
जब मनुप्य आदिम अवस्था म॑ रहता था तब शक्तिशाली 


“कु [का 


मनुष्य जो चाहता था बह करता था, जिसकी छाटी उसकी भंस 


बाली ही कह्ाबन चरिताथ होती थी। जब समाज का विकास 
हुआ और व्यक्तियों का एक दूसरे का सम्बन्ध बढ़ता गया और 
हट शीना गया सवा त्यों यद आयदयक हो गया कि कोई मनमानी 
ने करन पाये आर दु्बस्स की, छोठों की, असार्यों की रक्षाटी 


है 


» 


च्ज्त 


जा 


के खा 


“सारे पतिनिधि यानून बनाने हैं, जिसका अथ 


है 
परे 2! 
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यह है कि हमी अपने लिए कामून बनाते हैं। कानून से शान्ति 
होती है, न्याय होता है और सामाजिक जीवन सुचारु रूप से 
चलता है, यदि कानून न हो तो जबरदरत और वलबान कमजोरों 
पर अत्याचार करने लगें, छोग मनमानी करने छगें और मनुष्य 
फिर पशु की भाँति हो जाय । 

कानून की दृष्टि में धनी-निर्धेन, बरी-दुबछ, बड़े-छोटे, 
समान हैं। कानून की छाया में सबको समान रूप से पनपने 
का और बिकसित होने का अवसर मिलता है। इसी के कारण 
हमारी उन्नति और प्रगति होती है । कानून के छारा न्याय की 
व्यत्रस्था होने के कारण अनाचार, चोरी, वेईसानी, धोखा नहीं हो 
सकता। यदि कोई इस प्रकार का काय करता है तो कानून 
द्वारा दृण्डित होता है । कानून द्वारा देश में व्यवस्था और शांति 
रहती है! इसलिये पल्येक व्यक्ति को अवसर मिलता है कि अपनी 
बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सब शक्तियों 
का विकास कर सके। और इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
उन्नति होती है, विकास होता है और उसका आदर्श झा 
उठता है । 

» फानून द्वारा सारे कत्तेंज्य तथा अधिकार स्पष्ट होते हैं 
और हमें उत्तके पालन करने में सुविधा होती है । प्रत्येक मनुष्य 
का दूसरे मनुष्य से, समुदायों से, संस्थाओं से, निजी, व्यापारिक, 
आर्थिक, साहित्यिक, राजनीतिक संबंध हुआ करता है । कानून ही 
द्वारा इन संबंधों का नियोह होता है। कानून न हो तो यह संबंध 
एक दिन -न टिके। कानून से हमें पता चलता है कि इनके प्रति 
हमारा क्या कत्तेव्य है । जो कत्तेंध्यों को नहीं पाछन करता उसे 
दूंड तथा लिनके अधिकार नहीं मिलते उनकी रक्षा कानून द्वारा 
होती है। कानून से हमें इस बात की जानकारी होती है कि 
इसारे अधिकारों की सीमा क्या है, हमारे कत्तेड्य कहाँ तक 
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हैं। फानन न दो तो वरावबर झगड़ा होता है। क्या निर्णय हो, 
क्यों निर्णय हो, फोन निर्णय करें। इसकी कोई व्यवस्था नहीं 
हो सकती और सदा अशांति रहेगी । 
कानून ही शांति की जननी है। कानून के ही द्वारा राज्य 
समाज की तथा व्यक्ति की ठीक व्यवस्था कर पाता है। यद्यपि 
कानून की कठोरता कभी-कभी खलने लगती है! परन्तु हमें यह 
समग्यना चाहिये कि यदि कानन कठोर न हो, निष्पक्ष न हो तो 
झांति और व्यवस्था केसे हो सकती है। कानून बलटद्टीनों फी 
तथा असहायों फी रक्षा करता है | 
कुछ लोगों का कहना है कि फानन फी सहायता से घोर, 
छ॒टे रे, हत्यारे, चेश्मान भी दंड से मुक्त हो जाते हैं। गुंडे और 
बदमाशों फी भी रक्षा कचहरियों में उसके द्वारा हो जाती है। 
सच बात यद्द नहीं हैं। कानून की दृष्टि में जब तक अभियोग 
प्रमाणित न हो जाय सब निर्दोष 6ै। और अभियोग साबित 
ऐने पर ही कानन दंठ देता है। असछ में कानून का दोप 
नहीं )। दोप है इन कमचारियों का जो लाछन में आकर 
एसी बेटमानी करते ४ कि अमभियोग सात्रित नहीं होने पाता । 
हूं दोप कानन का नहीं है। कानन को संचालित करनेवारों का है 
यदि मनुप्य ऐसा ही जाय कि अपने से सब छाय ऐसा करे 
छि छिसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो अथीन अपने अधिकारों 
तथा कनंव्यों छा पाठन समुवित रूप से करे तो कानून की कोई 
आवदयहना नहीं रह जावी। किंतु समाज को ऐसी अवस्था 


आज़ नझे कमी. नदी आगे भी कभी होगी इसमें 
सन्देश ४। मनुष्य तथा झा पुनणा ४। जब अवसर 


डता € उसको संबलियाँ जाग जानी हं। यदि चझासन न ही 


हे हयलिरयों पनयने लगती |। छानन दी से इनफा बदना राका 
नादा हू । 
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जो देश स्वाधीन नहीं हैं. उनमें शासक ऐसे कानून बनाते हैं 
जिनसे उन्हें सुविधा मिले और शासन वना रहे। शासित को 
उससे राम है या हासि यह नहीं देखा जाता। सतंत्र देशों सें 
भी जहाँ छोक-शासन नहीं है, जनता के मतों की उपेक्षा है वहाँ 
ऐसा कानून बनता है. कि जनता को फोई अधिकार न हो। स्वतंत्र 
देशों में जहाँ लछोकमत का आदर होता है वहाँ ऐसे कानून बनते 
हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति का हित हो। भेद्‌-भाव का स्थान नहीं 
रहता । 

समय-समय पर कानून बद्छता रहता दै। ज्यॉ-ज्यों 
समाज में जागरण होता जाता है कानून के संचालन कीः 
आवर्यकता कम पड़ती है। 

भारतीय संघ ( यूनियन ) तथा इसके मित्र मित्र 

इकाइयों का शासव 

१५ अगस्त १९४७ ई० को हमारा देश रबतंत्र हो गया । अपने 
स्वतंत्र देश के ज्ञासन के लिए एक संविधान सभा बनाई गई. 
जिसे स्वतंत्र देश के छिए नया संविधान वनाने का कारये सोँपा 
गया। ढाई वर्ष सें इस सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान 
बनाया । २० जनवरी १९०० ई० से यह संविधान हमारे देश 
में छागू हो गया और भारतवप का शासन इसी के अज्ुसार 
होता है। इस संविधान के अनुसार भारत संघात्मक प्रजातंत्र राज्य 
(80ए००थं४० 0670078४0 ७०००॥० ) है। 


शासल के दृष्टि से इसकी भिन्न-भिन्न इक्ाइयाँ निम्नलिखित” 
प्रकार से हैं । 


१--वह विपय जिस पर केन्द्र का शासन होता है। 
२--वह प्रान्त जिन पर गवनर का शासन होता है । 


नर 


[३१०१ ] 


संकट आने पर युद्ध आदि के कारण राष्ट्रपति का अधिकार बहुत 
अधिक हो जाता है । 

जो संसद राष्ट्रपति का चुनाव कंरती हे उसके दो भाग हैं-- 
९-छोक सभा ( धि००७७ ० ?6०७०७ ) २-राब्य परिपद्‌ 
00ए7०ी! 04 8880० ) | छोक सभा की अवधि पाँच घर्ष की है' 
और इसमें लगभग ५०० सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार 
है कि छोकसभा को जब घाहे भंग कर दे। राज्य परिपद्‌ में २०४७ 
सदस्य होते हैं. इसमें १५ सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत भी कर सकता 
है। छोकसभा और राज्यपरिषद्‌ सारे देश के लिए ऐसे 
कानून बनाते हैं जो सारे देश के लिए आवश्यक होते हैं। केन्द्रीय 
शासन का संत्रिमंडल उन्त विषयों पर शासन करता है जिनका 
सम्बन्ध देश भर से होता है। जैसे रक्षा, यातायात ( रेल तार 
इत्यादि ) खाद्य, शिक्षा, आर्थिक योजनाएँ इत्यादि । 

प्रत्येक मंत्री को संसद के किसी न किसी भवन का सदस्य 
होना आवश्यक है। 

न्याय के लिए देश में सबसे उच्च न्यायालय है. जिसे सुप्रीम, 
कोट कहते हैँ, सुप्रीम कोट में भारत के सब हाईकोर्टों की अपील 
सुनी जाती है। यह राष्ट्रपति को कानूनी सल्यह भी देती है। इसके. 
सबसे उच्च न्यायाधीश को चीफ जस्टिस आफ इण्डिया कहते हैं। 

राष्ट्रति को अधिकार है कि जिस भवन में चाहे जाकर भाषण 
दे और किसी कार्य को सुचारु रूप से कपने के लिए आर्डिनेन्स 
जारी करें। आडलनेन्स की अबधि ६ मास की होती है। सब कानून 
पर कानून बनने के पहले उसका हस्ताक्षर आवश्यक है। 


प्रान्तीय शासन 
नये विधान के अनुसार प्रान्व को अब राज्य कहते हैं। इसके: 
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ओ तीन मुख्य अंग हैं:--१--प्रबन्ध २--विधान सभा ओर 
३--न्याय। अबन्ध के लिए एक गबनेर होता है जो चुना नहीं जाता 
जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी सहायता के लिए 
एक संत्रि-्संडल होता है। विधान सभा के बहुमत दर से गवनेर 
'एक ऐसे व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाता है, जिस पर विधान सभा 
"के अधिकांश सदस्यों का विश्वास रहता है'। मुख्य मंत्री की 
सलाह से अन्य संत्री चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल धार सभा के 
सामने उत्तरदायी होता है। राज्य की सरकार उन विषयों पर 
ज्ञासन करती है जिसका सम्बन्ध राज्य (प्रान्त ) से होता है, 
जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, न्याय, पुलिस, जेल आदि | 


किसी राज्य में कानून बताने के लिए दो सभाएँ होती हैं: 
'किसी में एक। हमारे उत्तर प्रदेश में दो सभाएँ हैं. विधान सभा 
ओर परिषद्‌ । परिषद्‌ के वह सदस्य होते हैं जो अधिक संपत्ति 
वाले होते हैं। दोनों सभाएँ अपनी अपनी सभा का सभापति 
चुन लेती हैं। परिषद्‌ के सभापति को सभापति ( ??76शंवै०6 ) 
कहते हैँ और विधान समा के सभापति के अध्यक्ष (59०8४०० 
दोनों सभाएँ मिछकर कानून बनाती हैं. तथा बजट पास करती हैं । 
राज्य का सब काम गवनेर के नाम होता है । कानूनी सलाह के 
लिए गवनेर एक एडबोकेट जनरल की नियुक्ति करता है. जिसका 
दजो हाईकोटे के जज के समान होता है । कानून बनने के लिए 
घारा सभाओं से बिल पास होने पर गवनेर का हस्ताक्षर आब- 
श्यक है। न्याय के लिए राज्य सें एक उच्च न्यायारूय होता है 
जिसे हाईकोर्ट कहते हैं। इसका सबसे बड़ा न्यायाधीश चीफ़- 
जस्टिस कहा जाता है। श्रान्त भर के न्यायालयों की यह 
न्यायालय देखरेख करता है और जिले के अदालतों की अपील 
सुनता है। * 
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शासन की सुविधा के लिए राज्य कमिभरियों में, कमिभरियाँ 
जिलों में विभाजित हैं । जिले का सबसे उच्च पदाधिकारी जिला 
मजिस्ट्रेट होता है, जिले के शासन, शान्ति और अबन्ध के लिए 
यह उत्तरदायी है। इसकी सहायता के लिए पुलिस होती है। 
जिले के पुलिस का सबसे उच्च अधिकारी पुलिस कप्तान 
( 5796४7०॥0७४४ 07 9०70७ ) कहा जाता हे | 

राज्यों के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे प्रदेश ऐसे हैं. जिनमें 
गवर्नर नहीं होते। उनका शासन चीऊ कमिश्नर द्वारा होता है 
जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग इत्यादि। चीफ कमिश्नर की 
नियुक्ति राष्ट्रपति करता हे और शासन प्रबन्ध उनके द्वारा 
राष्ट्रपति करता है । 

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी राज्य भारतीय संघ में मिल गए 
हैं। जो रियासतें छोटी छोटी थीं वह प्रान्तों में मिला दी गईं। 
कुछ रियासतों ने आपस में मिलकर संघ बना लिया है और 
राज्यों के समान उनका शासन होने छगा है। उनका शासक 
गवर्नर नहीं राज्यप्रमुख कहा जाता है। राज्यों की भाँति उनका 
भी संत्रि-संडल और विधान सभाएँ हैं, कुछ बड़े बड़े राज्य हैं. जो 
निजी ढंग से संघ में शामिरत हो गए हैँ और राज्य (आन्त ) 
की भाँति उनका शासन होता है। राज्यों की सेना भंग कर दी 
गयी है अथवा राष्ट्रीय सेना में सिल्ता दी गयी है । 


सहयोग ओर प्रतियोगिता 
मनुष्य की सभ्यता का विकास सहयोग से ही हुआ है । 
संसार में जितने सामाजिक आणी हैं उन्तका जीवन सहयोग पर 
निभेर है । मनुष्य ही नहीं अनेक पशु तथा कीड़े हैं. जिनका कार्य 
सहयोग से होता है। चींटी को ही देखिये। कोई बड़ी वस्तु जब 
उन्‍हें मिलती है तब बहुत सी चींटियाँ मिलकर उसे खींच ले 
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जाती हैं। जंगलों में गाय, हाथी, इत्यादि मिल कर रहते हैं और 
आवश्यकता पड़ने पर एक साथ आकमण करते हैं। सामाजिक 
प्राणियों में सनुष्य सबसे उन्नत है। इसका कोई कार्य बिना एक 
दूसरे की सहायता के नहीं चछ सकता। यदि एक मनुष्य दूसरे 
के साथ कार्य करना छोड़ दे तो सारी सभ्यता उसी क्षण चूर हो 
जाय | भोजन, वस्ध कुछ न सिले । 
जब बच्चा पेदा होता है तभी से सहयोग आरम्भ होता है 

माता यदि सहयोग न करे तो बच्चा जी नहीं सकता। फिर ज्यों 
ज्यों वह बड़ा होता है एक दूसरे की सहायवा की आवश्यकता 
बढ़ती जाती है। और मरने तक ही नहीं मरने के बाद भी 
सहयोग की ही आवश्यकता पड़ती है। यदि कोई मनुष्य चाहे कि 
मैं अकेले रहूँ किसी की सहायता न लेनी पड़े तो कभी संभव नहीं 
हो सकता। 


हमारे मन की जो शक्तियाँ हैं. बह दूसरों की सहायता से ही 
उन्नति करती हैं। हमारे ज्ञान की वृद्धि. दूसरों द्वारा होती है । 
हम कितने भी' विद्वान हों किन्तु ज्ञान बढ़ाने के लिए दूसरों का 
सहारा लेना ही पड़ता हैं। चाहे वह दूसरों की पुस्तक द्वारा ही 
क्यों न हो | व्यापार, वाणिज्य, खेल-कूद, मिल कर ही हो सकता 
है। अकेले आदमी का किया कुछ नहीं हो सकता। नित्य हम 
संगठन की आवाज सुनते हैं. । संगटन सहकारिता ही है । मनुष्य 
की सभ्यता ओर संस्क्रते का विकास सहकारिता पर ही अचल 
म्वित है | जितनी सच्ची, स्वाथेरहित, सहकारिता होगी उतना ही 
ठोस चह समाज होगा । 

मुख्यतः तीन ढंग से सहकारिता हो सकती है.। ( १) पहली 
सहकारिता हमारी सामाजिक होती है और होनी चाहिये । कुट्ुस्ध 
में, पड़ोस में, गांव में, नगर में, सब छोगों को मिल-जुलकर 
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रहना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर सब एक दूसरे के 
काम आयें। इससे हमारा सामाजिक जीवन दृढ़ होता है.। 
स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय में, छात्रों का आपस के 
छात्रों तथा अध्यापकों का सहयोग आवश्यक है। (२) दूसरी 
सहकारिता है. आर्थिक। हमारे व्यापार में तथा आर्थिक 
जीवन में सहयोग नितांत आवरयक है। कारखानों में आपस में 
भजदूरों का, मजदूरों और मालिकों का सहयोग न हो तो देश 
की उन्नति नहीं हो सकती। आये दिन जो हड़ताल और झगड़े 
होते रहते हैं, उनसे देश की इतनी हानि होती है जिसका ठिकाना 
नहीं । रेल, तार, डाक, दंक, कलू-कारखाने, दुकान, फर्म सभी भें 
सहकारिता की आवश्यकता है। जहाँ यह नहीं हे या इसकी 
कमी है वहाँ केवछ कठिनाई ही नहीं हानि होती है. । (३ ) 
तीसरी सहकारिता राजनीतिक है। आज हम देख रहे हैं 
कि राजनीतिक सहकारिता के अभाव, में संसार में कितना 
विनाश, कितना संहार, कितनी हामि और कितनी दुदंशा हो 
रही है। विभिन्न देशों तथा विभिन्‍न राजनीतिक दलों में राज- 
जीतिक संधियाँ और समझौते हुआ करते हैं । इससे एक दूसरे 
देश परस्पर सहयोग करते हैं। राजनीतिक सहकारिता से संसार 
में शान्ति रहती है। शान्ति से सब प्रकार की उन्नति होती है। 
संसार के सभी समझदार नेता इस बात का ग्रयत्न करते रहते 
हैं कि सब देशों में राजनीतिक सहकारिता हो। समय ससय 
संस्थाएं भी बनी हैं. जिनमें यह चेष्टा की गई कि संसार के सब 
देश एकत्र हों और मेलजोल बढ़ायें । यदि कोई भनोमालिन्य हो, 
मतभेद हो तो समझदारी से दूर करें। यद्यपि अभी पूर्ण 
सफछता नहीं मिली फिर भी. अयल्न उचित है. और इसी ओर 
सबकी लगना चाहिये। 

प्रतियोगिता-जहाँ मनुष्य में सहकारिता की उत्सुकता 
- २० 5 
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होती है और वह इसके लिए प्रयत्न करता है वहीं मनुष्य की मकृति 
में प्रतियोगिता की भी भावना रहती है। प्रतियोगिता न हो तो 
विद्वव की सारी प्रगति रुक जाय | हम जहाँ के तहाँ रह जॉँय | ग्रति 
योगिता द्वारा एक से दूसरी वस्तु बढ़कर बनती है और उन्नति 
होती है। प्रत्येक खिलाड़ी चाहता है कि में सबसे बढ़कर रहूँ, 
छात्र चाहता है मेरा परिणाम सब विद्यार्थियों से अच्छा हो। 
प्रत्येक देश चाहता है सेरा व्यापार, मेरी सेना, मेरी संपत्ति सबसे 
बढ़ कर रहे। अध्यापक, बकीछ, कवि, साहित्यकार सभी अपने 
दूसरे साथियों से बढ़ ज्ञाना चाहते हैं। यह मनुष्य में स्वाभाविक 
है। यह भावना इतनी तीत्र होती है. कि मनुष्य अपने से भी 
प्रतियोगिता करता है । लेखक एक पुस्तक छिखता है, चाहता है 
दूसरी उससे बढ़कर हो। कवि, कहानीकार, चित्रकार सब सदा 
चाहते हैं कि आगे की ऋति पहले से बढ़ कर हो। किन्तु जब तक 
प्रतियोगिता स्वस्थ रहती है! व्यक्ति तथा समाज की उन्‍सति 
होती है। व्यापार की बृद्धि होती है। अच्छी से अच्छी बस्तुओं 
का निर्माण होता है । किन्तु जब्च प्रतियोगिता अनुचित ढंग से 
होने लगती है तब इसका परिणाम भयंकर होता है। राज्यों में 
सेनाएँ बढ़ाई जाने छगती हैं, एक देश दूसरे देश से अधिक 
अमख-शस्र एकत्र करता है, फल होता है थुद्ध । 


सहकारिता और प्रतियोगिता दोनों ही मनुष्य के चरित्र की 
विशेषताएँ हैं। दोनों ही सामाजिक जीवन के लिए आवदयक हैं 
किन्तु दोनों जब एक दूसरे के जिरोध में हो जाती हैं. और एक 
दूसरे की पूरक नहीं होतीं तब हानिकारक हो जाती हैं. ।. आजकल 
सहकारिता भी स्वार्थ की सींब पर होती है और प्रतियोगिता भी 
घेर तथा छेप के कारण होती है इसीसे संसार में कछ॒ह और 
युद्ध की घटा छाई रहती है । 
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हम अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश के परत, नदी 
पेड़, मिट्टी से प्रेस करते हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्क्ृति और 
अपने देश के निवासियों से प्रेम करते हैँ। जितनी समता हमें 
अपने देश' की इन बातों से होती है. उतनी दूसरे देश की चातों 
से नहीं। ऐसी ही भावना पत्येक देश के निवासी को अपने देश 
की बातों से होती है। जब किसी देश के निवासियों के मन में, 
जात-पांत,धर्म- मत को, छोड़कर सारे देश की उपयुन्त कही बातों 
केग्रति प्रेम और श्रद्धा होती है. तब वही राष्ट्रीयवा की भावना 
कही जाती है। राष्ट्रीय] की परिभाषा कठिन है। राजनीतिक 
शास्त्र के बड़े-बड़े विद्वनों ने मी अछग-भलग दृष्टि से राष्ट्रीयता की 
परिभाषा की है । किन्तु साधारण भाषा सें यह कहा जाता है कि 
राष्ट्रीय] बिना भेद-भाव के अपने देश की सब बातों के प्रति 
श्रद्धा, निष्ठा है । यह एक प्रकार की भावना है। स्वतन्त्र देश 
ही यह भावना उदय हो सकती है. और पन्रप सकती है । राष्ट्रीयता 
के लिए एक देश के रहनेवालों में एक इतिहास, एक परम्परा 
आवश्यक है। कुछ छोग कहते हैं: राष्ट्रीयवा के लिए एक भाषा 
भी आवश्यक है ; किन्तु संसार में कितने देश हैँ, जिनकी भाषा 
एक नहीं है, फिए भी राष्ट्रीयता. उनमें है। राष्ट्रीय भावना 
सन की एक अवस्था है। इसमें इतना बल है कि इसके लिए 
मनुष्य और जातियाँ अपना स्वस्थ अपंण कर सकती हैं । 

यह भावना पुरानी नहीं हे । पहले के युग में माहभूमि के 
लिए छोगों में अवश्य प्रेम होता था। धर्म की सावना भी 
बहुत प्रवछू थी । धर्म के कारण छोगों ने बहुत त्याग और चलि- 
दान किया। इस भावना के कारण कितने ही युद्ध हुए । राणा प्रताप 
तथा शिवाजी तथा और वीरों ने देश के लिए जो इतसे संकट 
सहे इसके दो कारण थे। अपने देश के श्रति प्रेम और हिन्दू- 
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धर्म के अति प्रेम । उन्नीसवीं शती तक संसार भर में छोगों के 
मन सें इसी प्रकार की भावनाएं जागती थीं । 

आज जिस रूप में राष्ट्रीयवा समझी जाती है' वह पुरानी 
नहीं है। उन्‍्नीसवीं शती की ही देन है । राष्ट्रीय में जाति और 
धरम का प्रेम पीछे पड़ जाता है। फ्रांस में अठारहवीं शती के 
अन्त सें क्रांति हुई जिखसे यूरोप के सारे राज्य भयभीत हो 
गये और उन्होंने फ्रांस का विरोध करना आरम्भ किया। फ्रांस 
के सब छोगों ने, सब समुदाय ने बिना इस बात का ध्यान किए 
हुए कि कौन किस धर्म का है, किस बर्ग का है, दूसरों के विरुद्ध 
अपने देश की रक्षा करने की ठाली और सफल हुए। तब से 
राष्ट्रीयताब्की भावना का उदय हुआ । 


राष्ट्रीया। की भावना उज्बर सावना है। इससे किसी राष्ट्र 
के निवासियों को त्याग और बलिदान की शिक्षा मिलती- हे । 
देश के वाणिज्य-्व्यापार सें इसके कारण उन्नति होती है.। दूसरे. 
देशों की अपेक्षा अपने देश को ऊँचा उठोने की भावना उत्पन्न 
होती है जिसके परिणामस्वरूप सभी देशों की वृद्धि होती है। 
किन्तु इस भावना का दूसरा रूप भी होता है। संकुचित राष्ट्रीयता 
सनुष्य को तथा जातियों को स्वार्थी तथा दूसरे देशों के प्रति 
घृणा और ह्वप का भाव उत्पन्न कर देता है। छोग जब यह 
समझने लगते हैं कि हमारा देश ही सब कुछ है दूसरे देशों में 
कुछ नहीं है ओर चाहे जिस प्रकार हो हमारे देश की उन्नति 
होनी चाहिये, चाहे दूसरे देश की उसके कारण हानि दी 
उठानी पड़े तब परिणाम भयंकर होने लगता है । बीसवबीं शती सें 
लोगों ने संकुचित राष्ट्रीयता का परिणाम देखा । जमनी, इटडी, 
जापान इस भावना के बडा हो गये। उन्होंने अपने बराबर किसी 
को समझा नहीं । उन्होने अपनी बृद्धि अवश्य की किन्तु साथ ही 
साथ अपने हित के लिए चह दूसरे राष्ट्रों का चिनाश करना चाहते थे । 
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अयत्न में वह स्वयं नष्ट हो गये और संसार की स्थिति को बिगाड़ 
गये । विश्व की प्रगति में घाधा पड़ गईं। इस म्कार की राष्ट्रीयता 
अपना तथा दूसरों का नाश करती है। यूरोप में इस शी में जो 
दी महायुद्ध हुए हैं इस प्रकार की ध्वंसकारी राष्ट्रीय के 
कारण हुए। 

विचारकों ने राष्ट्रीय का यह भयंकर परिणाम देखा ओर 
जब-जब इस प्रकार की घटनाएँ हुईं ऐसा प्रयत्न किया कि आगे 
ऐसी घटनाएं न हों । नेपोलियन से युद्ध के पग्चात्‌ १८१५ में 
वियेना की कांग्रेस बनी कि आगे इस प्रकार की मदान्ध राष्ट्रीयता से 
संसार के देशों की रक्षा हो सके | उसे कुछ भी सफलता प्राप्त न हुई । 
पहले यूरोपीय सहासमर के बाद १९१९ में 'छोग आवनेशन्स! 
का जन्म हुआ जिसने घोषित किया कि आगे युद्ध न होगा। वहाँ 
भी स्वार्थ का बोल बाला रहा और बीस साल के बाद ही दूसरा 
यूरोपीय महासमर आ गया जो पहले से भी भयंकर था। इसके 
पश्चात्‌ संयुक्त राष्ट्रसंघ! का जन्म हुआ ( यू० एन० ओ० ) इसलिये 
कि राष्ट्रीया की भावना स्वस्थ होनी चाहिये। अपने राष्ट्र की 
उन्नति और भूलछाई के लिये दूसरे राष्ट्रों की भी भलाई का ध्यान 
रखना उचित है । ५ 

हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि राष्ट्रीयवा का उदय क्‍यों 
होता है। इतिहास की प्रारंभिक अवस्था में तो ऐसी भावनाएँ 
हो नहीं सकती । ऊपर कहा गया है! कि उन्तीसवीं शती के 
पहले राष्ट्रीयया का भाव नहीं जगा था। जब बहुत से छोग एक 
साथ बहुत दिनों तक रहते हैं तब उनमें यह भाव जाग्रत होता है । 
क्योंकि तभी आपस में घनिष्टता और प्रेम बढ़ता है। जब किसी 
देश के रहनेवाछों का इतिहास एक हो जाता है तभी राष्ट्रीयता 
हो सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रीया के लिए आवश्यक हैं. , _ 
किसी जाति का अपना एक देश हो। किसी जाति के 


इक 


अमेरिका, कुछ यूरोप, कुछ अफ्रिका, कुछ भारत में रहते हों ओर 
उनका निजी कोई देश न हो तो वह जाति राष्ट्र नहीं बन सकती 
न उसमें राष्ट्रीयवा के भाव आ सकते हैं। एक घर्स था एक भाषा 
राष्ट्रीयता के छिये आवश्यक नहीं है। यदि हो तो वह राष्ट्रीयता 
के बिकास में बहुत सहायक हो जाते हैं। आवश्यक है केवल 
एक देश, स्वतंत्रता तथा एकता की भावना । 


अंतर्राष्ट्रीयता 


पहले कहा जा चुका है कि संकुचित राष्ट्रीय विश्व के लिए 
अहितकर है.। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए 
अंतर्यष्रीयता की भावना उत्पन्न की गयी। इसका अभिभरााय यह 
है कि अत्येक व्यक्ति और शत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र के अतिरिक्त 
दूसरे राष्ट्र के प्रति ग्रेम और सद्भाव का भाव रखे। अपना हित 
तो करें किन्तु दूसरे राष्ट्र का अहित न हो। दुसरे राष्ट्रों के साथ 
सहयोग की भावना हो । आज संसार के सभी देश एक दूसरे 
से संबद्ध हैं। हमारी नित्य की आवश्यकताएँ भी केवछ हमी पूरी 
नहीं कर सकते । कोई एक देश चाहे कि हम दूसरे देशों से 
संपर्क न रखें तो एक दिन भी काम नहीं चछ सकता । रेल, तार, 
हवाई जहाज, रेडियो ने एक दूसरे को बहुत निकट कर दिया है । 
ऐसी अवस्था में सभी देशों का एक दूसरे से .सहयोग आवश्यक 
है। किसी देश में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव विश्व- 
व्यापी हो जाता है 

राष्ट्रीयवा और अंतराष्ट्रीयवा एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। 
जेसे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक दें, उसी प्रकार 
राष्ट्रीय ओर अंतरोष्ट्रीयया एक दूसरे की पूरक हैं। सच्ची और 
स्वस्थ राष्ट्रीया। कभी अंतर्सप्रीयत्ता की विरोेधिनी नहीं हो 
सकती। उससे एक दूसरे को बल प्राप्त होता है। ऊपर 


[३११ ] 


छीग आवनेशंसा तथा संयुक्त-र्ट्रसंघ का वर्णन आया है। यह्‌ 
संस्थाएँ अंवरोष्ट्रीया की भावना से प्रेरित होकर बनी थीं। 
संयुक्त-राष्ट्र संघ का ध्येय है कि संस्था के सभी-राष्ट्र एक दूसरे से 
मिल कर रहें आपस में लड़े महीं। इस आदर्श में अभी सफ- 
छता नहीं मिली क्योंकि स्वार्थ अभी राष्ट्रों से हटा नहीं फिर भी 
हमारा ध्येय यही होना चाहिये। संसार के लिए राष्ट्र एक दूसरे के 
सहयोगी बनें। बी राष्ट्र निवेछ राष्ट्र को दवा न सके। यदि 
विश्व में यह चेतना जाग्रत हो जायगी तो यह भावना सफल हो 
जायगी । यद्यपि आज इसमें कठिनाई जान पड़ती है । 

राजनीतिक संस्थाओं के अतिरिक्त और भी ऐसी संस्थाएँ उन 
छोगों ने स्थापित की हैं. जिन्हें अंवरोष्ट्रीयता में विश्वाप्त रहा है 
और किन्होंने अंवरीष्ट्रीय सद्भाचना बढ़ाने में कार्य किया है। 
ऐसी संस्थाएँ स्क्राउटिंग, थियोसोफिकछ सोसाइटी तथा रोटरी 
हैं। इनका यही ध्येय है कि विश्व में मात भावना बढ़े और 
अन्वरोष्ट्रीयवा की उन्नति हो | " 


संयुक्त राष्टरसंघ 

संयुक्त राष्संघ का नास ऊपर कई बार आया है.। दूसरा युद्ध 
होने पर यह संखा अमेरिका के विशेष अयल्न से २६ जून १९४५ 
को खापित हुईं। आरंभ सें ५० राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए और 
सानफ्रांसिस्को में उन्होंने एक चाटर पर हस्ताक्षर किया। इसके 
पश्चात्‌ सात और सदस्य इसमें आये और अब संयुक्त रा्संघ में 
७0७ सदस्य हें ९ 

उद्देश्-इसके मुख्य उद्देश्य यह हैं-- 

(१) सब राष्ट्र मिलकर ऐसा अ्यक्ष करें कि संसार में 
शान्ति रहे । 

(२) अत्येक राष्ट्र को आत्म-निर्णय का अधिकार है। , 
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(३) सब सदस्य समान हैं । 

(७) यदि राष्ट्रों के बीच कोई मनोमालिन्य अथवा झगर 
तो उत्तकी छानबीन करना और इस झगड़े को सिटाना, 
पारस्परिक संबंध बढ़ाना । 

(०) जो राष्ट्र इस संघ का कहा न मानकर शांति भंग 
उनके विरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक उपाय करना 
आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कायबाही करना । 

(६) कोई राष्ट्र किसी दुर्बंड या छोटे राज्य को डराः 
धमकाये नहीं । 

(७) धार्मिक, जातिगत, अथवा भाषा, इत्यादि के भेदों 
ध्यान किये बिना सबके सूछ अधिकारों की सुरक्षा करना । 

(८) कोई अंतर्री्टीय समस्या यदि उपस्थित हो तो शा 
उपायों से उसे सुलझाना । 

चाटर के अनुसार ऊपर लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के ६ प्रसुख विभाग बनाये गये हैं । 

(१) साधारण सभा ( जनरल असेंबली )। 

(२) सुरक्षा परिपद्‌ ( सिक्‍्युरिटी कॉसिल ) | 

(३) सामाजिक तथा आर्थिक(फ्ररिषद्‌ (सोशल एण्ड एकनला 
कॉसिल )॥ 

(४) साधारण परिपद्‌-( टस्टीशिप कॉसिल )। 

(०) अंतरोष्ट्रीय न्यायालय (इंटर नेशनल कोट आफ जस।| 

(६) सचिवालय-( सेक्रेटरियेट ) 


साधारण सभा;-इसके सदस्य संयुक्तराष्ट्र संघ के 


सदस्य होते हैं। इसका अधिवेशन वर्ष में एकबार होत 
.किंतु विशेष अधिवेशन चुछाया जा सकता है। इसका व्यय 
सदस्यों के चंदे से चलता है । यदि कोई राष्ट्र शांति भंग के 
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यह सभा उसपर विचार कर सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान आक्ृष्ट करती 
है। स्वयं कुछ पक्ष या विपक्ष में कहने का इसे अधिकार नहीं 
है। सभी विभाग इसके सम्मुख अपनी रिपोर्ट भेजते दे जिन 
पर यह विचार करती है। नये सदस्यों के प्रवेश करने का तथा 
बजट को खीकार करने का अधिकार इसी को है। अंतर्रोष्रीय 
किसी झगड़े पर चाहे वह राजनीतिक हो अथवा आर्थिक यह 
विचार कर सकती है। परस्पर राष्ट्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 
यह स्वयं काय कर सकती है अथवा दूसरे विभागों तथा सदस्य 
राष्ट्रों के सम्मुख सिफारिश भेज सकती है । 

इस संघ के जितने सदस्य हैं. सबकी एक मत देने का अधि- 
कार है। यद्यपि उनके प्रतिनिधि ५ तक आ सकते हैँ। साधारण 
विपयों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होता है। 
महत्वपूर्ण नि्णेय दो-तिहाई मत से होते हँ। ये निणेय सिफारिश 
के रूप में विभागों के पास भेजे जाते हैं । 


सुरक्षा परिषद 


संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसमिति के समान यह संस्था है । 
इसमें ११ सदस्य हैं। पाँच स्थायी हैं, अमेरीका, त्रिदेन, रूस, 
फ्रांस तथा चीन। शेष ६ दो वर्ष के लिये साधारण सभा से चुने 
जाते हैं। भारत अस्थायी सदस्य है। अत्येक सदस्य का एकमत 
होता है। सुरक्षा परिपद्‌ में किसी बात पर निर्णय होने के लिये 
कम से कम सात मत का द्वोना आवश्यक है। महत्वपूर्ण विषयों 
में इन सात में पाँच स्थायी सदस्यों का मत होना आवश्यक है। 
, 'इसकी वेठक पखबारे में एक बार अवश्य द्वोती है। सुरक्षा- 
परिपद्‌ किसी सासले की जाँच कर सकती है जिससे दो या अधिक 
राष्ट्रों में संघर्ष बढ़ने की आशंका है। सुरक्षा परिषद्‌ समझौते 
की शर्तों की सिफारिश कर सकती है ।. 
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सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन एक सैनिक सर्विस ( मिलिटरी स्टाफ 
कमेटी ) है जिसमें पाँचो स्थायी सदस्यों के सैनिक अफसर या 
उनके प्रतिनिधि रहते 6। सैनिक विपयों पर उनसे परामशे 
लिया जाता दै। झगड़े की आशंका होने पर सुरक्षा परिपदू 
आवद्यक कार्य कर सकती है। यातायात, आर्थिक तथा राजनीतिक 
संबंध भी तोड़ने की सिफारिश कर सकती है । और घाटर के 
अनुसार सभी सदस्य इसे सब प्रकार की सहायता देने को 

वाध्य हैं 
आधिक तथा सामाजिक परिपद्‌ 


इस परिपद के १८ सदस्य होते हैं जो साधारण सभा 
( जनरल असेंबली ) द्वारा तीन वर्षों के लिये चुने जाते 
इस परिपद का काय बहुत व्यापक द्ोता है । संसार के सभी राष्ट्रों के 
आधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी विपयों का 
अध्ययन यह परिपद्‌ करती है ओर उसके संबंध की जानकारी 
प्राप्त करती है। अपनी रिपोट फिर उसके संबंध में तथा अपनी 
सिरारिश जनरल असेंवली को देती है। इसका उद्देश्य हे कि 
लोगों के रइन सहन के स्तर को झचा वनाये और इसमें सुधार 
करे। चेकारो दर करे। राष्ट्रों के स्वास्थ्य संबंधी, उनकी आधिक 
था सामाजिक व्यवस्था सथारे । आवश्यकता पड्टे तो अंतर- 
राष्ट्रीय-सम्मेलन बुलावे, कमीशन नियुक्त करे । 
संरक्षण परिपद्‌ 
दृस्टीशिप कॉसिल दै। जो देश अभी स्वाधीन नहीं हुए * 
उनके शासन के संबंध भें यह परिषद देखरेख करती ४ । 
न रा््टरों को ऐसे देशों का शासन दिया गया है उनके नियंत्रण 
लिय यह परिषद्‌ बनायी गयी हे । इस परिपद छा काये हे 
[म्ति कि देशों का शासन नीतिपृषक होता है कि नहीं । 
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उस देझ के निवासियों के प्रति अच्छा व्यवहार होता छे । इसका 
कर्तव्य है कि यह देखे कि जो देश पिछड़े हुए देशों का शासन 
करते हैँ बह अपने शासित देशों की राजनीतिक, सामाजिक 
आधिक तथा शिक्षा संबंधी उन्नति करते &। उन्हें स्व-शासन 
की शिक्षा देते ६ और उनकी शासन संबंधी योग्यता का विकास 
करते हैं। यह परिषद टरस्टों की सदा निगरानी करती रहती है, 
उससे वार्पिक रिपोर्ट माँगती है और वह रिपोर्ट जनरछ असंबली 
के सामने रखती है। इसके सदस्य तीन प्रकार के होते हँ और 
तीन साल के लिये साधारण सभा की ओर से चुने जाते हैं। 
(१) बह राष्ट्र जो शासित देशों पर शासन करते है । (२) सुरक्षा 
परिपद के देश जो शासित प्रदेशों पर शासन नहीं करते और (३) 
इतले निवाचित सदस्य जिनसे १ तथा +२ की संख्या में 
समानता रहें । 
अंतर्राष्ट्री-न्यायालय 


यह संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रमुख न्यायारूय है! इसका कारये- 
स्थान हा्लेंड के नगर (दि हेगः में है। इसमें १५ न्यायाधीश होते 
हैं जो साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा अलग अछूग चुने 
जाते दूँ। इस न्यायालय का कठेब्य है राष्ट्रों के आपसी 
झगड़े १२ व्यवस्था देना तथा उनका निपटारा करना। साधारण 
सभा, सुरक्षा परिपद्‌, संयुक्त राष्टसंघ की कोई संस्था इस न्याया 
लय से परामशे ले सकती है!। संयुक्त राष्ट्रसं का प्रत्येक राष्ट्र 
इस न्यायालय के पास न्याय के लिये जा सकता है और यदि रा्टों 
में झगड़ा हो तो इसका निर्णय मानने के लिये राष्ट्र बाध्य हैं। 


सचिवालय 


संयुक्त राष्टसंघ का काय सचिवालय द्वारा होता है जिसका 
प्रमुख कर्मचारी. प्रधान सचिव ; सेक्रेटरी जनरल ] होता है। . 
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इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिपद्‌ की सिफारिश पर जनरल असेंबली 
करती है&8। सचिवालय में अलेक देशों के निवासी नियुक्त हैं। 
सारे काय की व्यवस्था यह सचिवालय करता है यह कमचारी 
अंतरराष्ट्रीय होते हैं। और संयक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं। सचिवालय आठ विभागों में विभज्य है ! 

बहुत से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर संयक्त राष्ट्रसंघ को 
सफलता नहीं मिली ओर वह राष्ट्रों के अ्रति संतोष-जनक का नहीं 
कर सका। अब गयत्न हो रह्य है। भविष्य आशा पर ही जीवित 
रहता है । 


भाग पाँच 
भैतिकता और धर्म 


इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिपदट्र की सिफारिश पर जनरल असेंबली 
करती है# । सचिवालय में अनेक देशों के निवासी नियुक्त हैं । 
सारे काय की व्यवस्था यह सचिवाल्य करता है यह्‌ कमचारी 
अंतरराष्ट्रीय होते हैं। और संयक्त राष्र के भ्रति उत्तरदायी होते 
हैं। सचिवालय आठ विभागों में विभज्य है । 

बहुत से अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर संयक्त राष्रसंघ को 
सफलता नहीं मिली और वह राष्ट्रों के प्रति संतोष-जनक कार्य नहीं 
कर सका। अब अयत्न हो रद्द है। भविष्य आशा पर दी जीवित 
रहता है ! 


भाग पॉच 
पैतिकता और धर्म 
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इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिपट की सिफारिश पर जनरल असेंचली 
करती हैट#। सचिवालय में अनेक देशों के निवासी नियुक्त हैं 
सारे काय की व्यवस्था यह सचिवालय करता है यह कमचारी 
अंतरराष्ट्रीय होते दैं। और संयक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते 
ह8ैं। सबिवाल्य आठ विभागों में विभज्य है । 

बहुत से अंतरराष्टीय समस्याओं पर संयक्त राष्ट्संघ को 
सफलता नहीं मिली और वह राप्टों के प्रति संतोष-जनक कार्य नहीं 


कर हा । अब अयन्न हो रहा है। भविष्य आशा पर ही जीवित 
रहता 


भाग पॉच 
मैतिकता और धर्म 


१ 
उचित तथा अनुचित का ज्ञान 


जब मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था तव उसे यह ज्ञान 
न था कि क्‍या अच्छा है क्‍या घबुरा। जिसकास से उसे 
लाभ होता था वह्दी का4 वह करता था । किंतु ज्यों ज्यों 
दूसरे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता गया उसे ह्ित-अहित का ज्ञान 
उदय होने लगा । और वह सदा सोचने छगा क्‍या उचित है क्या 
अनुचित | यद्यपि आज सी अधिक मनुष्य उचित और अनुचित 
नहीं सोचते । यदि ऐसा करते होते तो संसार में इतना कष्ट, 
इतनी पीड़ा न होती । 

खाना, सोना, डरना, संतानोतत्ति यह गुण पशु भें भी हैं. 
और भनुष्य में भी। मनुष्य में और पशु में अंतर इतना है कि 
पशु में विचेक नहीं है, मनुष्य में विवेक होता है । विवेक हमारी 
बुद्धि की बह शक्ति है जिससे हम अनुचित तथा उचित का अंतर 
समझ सके | 

उचित और अनुचित का अंतर--जानना बहुत कठिन है 
और यह समस्‍या चहुतत उलझन की है। तुछसी दास ने कहा है-- 


/“विनु सतसंग विवेक न होई, 
शाम कृपा बिन दुरलूभ सोई” 
इसका आसिप्राय यही है. कि उचित-अनुचित का ज्ञान उसी 
को हो नकता है जो उठृष्ट सम्ताज से संपर्क रखता है। उचित 
तथा अनुचित देश, समाज, काल, तथा पात्र के हिसाव से बदलता 
रहता है । इसलिये यह बात और भी कठिन हो जाती है कि साफ 
साफ बताया ज्ञाय क्लि क्या उचित है क्‍या अनुचित। 
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यूरोप ठंडा देश है वहाँ के छोग ठंड से बचने फे लिये 
शराब पीते हैं । उनके लिये यह चित हो सकता है किंतु भारत 
ऐसे गरम देश के लिये बहू हानिकारक हो जाता छैे इसलिये 
अनुबित है। यूरोपीय समाज में पिता के सामने पुत्र सिगरेट 
पी सकता है, हमारे देश में शीछ तथा मयोदा की दूसरी परंपरा 
चली आती है इसलिये पिता और बड़ के सामने इसका व्यवद्दार 
हीं हो सकता । इसी प्रकार समय-समय पर उचित-अनुचित का 
आदर्श बदलता रहता है। इसलामी शासन के समय अनेक 
कारणों से पर्दा रखना उचित रहा होगा। आज़ इसे अनुचित 
समझा जाता है। अदस्था में बड़ा व्यक्ति पान खाता है, तबांकू 
पीता है, उसके लिये यह उचित हो सकता है रितु छोटी अवस्था 
फे लोगों के लिये यह उचित नहीं कद्दा जा सकता। किसी रोगी फो 
बीमारी में अफीम दी जा सकती है और उससे लाभ भी द्वो 
सकता हे किंतु सदा अफीम खाना तो लाभकारी नहीं दो सकता। 
इस प्रकार एम देखते ैं कि उचित तथा अनुचित का कोई 
एक मानदंट नहीं हो सकता कि हम कह सके कि यह बात 
दचित है, यह बात अनुचित । 
इससे बहुत लोग यह अथ निकालते हैं कवि उचित-अनुचित 
छाए नं, समाज के मन के अनुसार छी बात है। यदि ऐसा 
सोच लिया जाय तो समाज से नैतिकता उठ जाय । छोग मन-माना 
पाने होगें। कोई ने कोई भझानदंट अच्छे बुर फा बनाना पड़ता 
£ ४ीर दर्सीश अनुसार सच्छा बुग हम कहा करने देँ। कठिनाई 
दिती | था सानईद-बनाने छी । समात् कौन सा तशाजू बनाये 
जिसके हन सार बट बना से छि यद छझाम्र इस व्यक्ति छा ठीफ 
है, था शाम गहय। यदि यर काम प्रस्यक्ष सन॒प्य के बिवेक पर 
था यय हुये भी नहीं शाम बनता बर्योहिअयेक्त ममृष्य 
के ४ 


हर 
ता आर जैसा उपर यहा गया है 


| 
928 
59 ५ 
हु 
नस 
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मनुष्य का विवेक भी बदलता रहता है। इसलिये समाज को 
ही स्थिर करना पड़ता है कि उचित क्‍्याहै और अनुचित 
क्या है. । 
किसी युग में समाज ने धर्म का आधार लेकर उचित और 
अनुचित की परिभाषा की थी । सभी धर्मों में यह बताया गया है. कि 
यह वात उचित है, यह अनुचित । थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है 
परंतु साधारणत: मनुप्य के आचार, ज्यचहार की वातों में सब 
घर्म वाले सहमत हूँ. कि यह चात उचित है य8 अनुचित । अब 
भी धर्म का बहुत बड़ा भ्रभाव संसार में है इसलिये उचित 
अनुचित का ज्ञान उससे होता है। किंतु संसार में कुछ संख्या उन 
लोगों की भी है: जिनका विदवास धर्म पर नहीं है। उनके लिये 
क्या सानदंड होगा । 
कुछ लोग कहते हैं. कि मनुष्य की रुद्ष्यप्राप्ति में जो 
सहायक हो वही उचित और जो वाधक हो वह अनुचित है । 
ऐसे विचार वालों का कहना है मनुष्य का उद्देश्य जीवन में सुख 
प्राप्त करना हैं। इसलिये जिस कार से सुख प्राप्त हो वही उचित 
है। सुख की कल्पना भी अलग-अलग है। पश्चिम और पूरब के: 
देशों में भी सुख का आदश भिन्न है। पश्चिम में संसार के सुख 
फो ही सुख भानते दे । हमारे देश में यहां का सुख केबल सुर 
नहीं माना जाता जब तक दूसरे छोक में भी सुख न मिले तबतक 
इस छोक का सुख पूरा नहीं समझा जाता । 
लक्ष्यप्राप्ति के साधन में भी विचारों में भेद है। कुछ 
लोगों का कहना है. कि रक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिये उपाय भला 
हो बुरा हो कोई चिंता नहीं। जेसे मान छीजिये हमें कुछ भूखे 
अना्थों को खिलाना है। ऐसे लोगों“की खिलाना अबश्य ही 
ड्च्ि ओे र 
उचित हैं। उसके लिये हम किसी के घर चोरी करते हैं. और - 


उनका पेट भरते हैं) एक अकार के छोग हैं. जो इस प्रकार का 
8 


का 
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क्योंकि उचित दे] दूसरे वह है 
जो इस अनुचित कहते 6ै। उनका कहना है कि लद्य कितना भी 
मद्यान है उत्ते लिये अनाचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि 
इसमें देखते हू कि एक या कुछ व्यक्तियों के सुख के 
पेदूसर का दुख देते हैं। एसा काम कभी उचित नहीं हो 
से हसलिय यह कहा जा सकता है वही कार्य जिससे किसी 
को दुख ने पहच उचित है । 

एस कभी कभी दो सकता कि समाज का हित हो 
ओर व्यक्ति को दुख दा । एसा कार्य उचित ही होता है | कर्ण और 
धोति ने अपने सुख के लिये कुछ नहीं फिया। ल्ोककस्याण 
झे छिय सब कुछ किया। गातम बुद्ध ने अपना राज्य तन्न दिया, 


सानपना के कल्याण के लिये। हमारे अनेक नेताओं ने सुख 
आर बेमब देश की सेवा के लिये छोड़ दिया । 


५ | 


चित या अनुचित का निश्चय बुद्धि पर रखते £ 
द्विजिस उचित कष्ट वह ८ चित आर जिस 


ल्‍ 
! है 


हे 
| 


अनुनिय छह बह अनुचित है। यह मानदण्ड सदा ठीक नहीं 
लिया । इाभी-कर्मा हमारी वृद्धि किसी काये को ठीक समझती है 
डिल्सु इसका परिणाम बुरा होता फसी मर में आग छगी ही 
ओर यहा के छिसी ब्यक्ति को बचाने के लिए यह्द व्यक्ति 
दिप्रशा में से कूदता है। गिएने पर चोट व्गती दे औऑए गद् 
ट्याह मर झाला 2। हच्छोा तो उचित थी छिन्तु पणिणाम घरा 
विगदा सटि ने रच्छेता के लिए प्रेरित किया था। टघसलिए अच्छे 
याररे के डिए सझा चुद्धि पर भगेसा नहीं फिया जा सना । 
गमविर एर इसी निउयय पर हाग साय पद दा & छझिख्याकका 


हक 
रु । 

ली जाओ हा दाने 

में बस्याद है थययी छाय दवचित एप | सास को जिससे 


्ख 
दा 
छिर घाय 
भय है ये झाय ही काना दो क 03 एगा ही एकला # छिप 
्: _ > मत ८ मक 
में टिय भें डिी बोहानिषा दिन झविक से धामद सलाम 
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जिसमेंहो वह उचित है। आदश तो यद्द है कि घदी काये उचित्त 
है, ज्ञिसमें किसी को दुःख न हो। किन्तु बह आइशे-समाज्न की 
वात है। हमारे देश भें स्रराज्य प्राप्ति के लिये कितनों को कष्ट 
उठाना पड़ा । सहसों व्यक्ति जेल में सड़े, कितनों ने सिर पर 
ढाठियाँ खा्ीं। किन्तु यद्ट सब उन्होंने जञानबूझ कर सहा । देश 
को स्वाधघीन करने के लिये। उन्होंने उसे दुःख नहीं समझा। 
ओर अपनी इच्छा से ऐसा क्रिया। देश के प्रति त्याग तथा 
बलिदान में एक प्रकार का सुख होता हू । दुःख नहा । इस प्रकार 
दूसरों के प्रति कष्ट सहने में सन में दुःख की अनुभूति होती £ 


एक प्रश्न उठ सकता छ कि देश की स्वाधीनता प्राप्त करने 
में युद्ध करना पड़ता है, यदि आततायी आक्रमण करें तो उच्त पर 
प्रहार करना पड़ता है। यह बातें उचित हैँ अथवा अनुचित | 
बड़ी भलाई के साधन में ऐसा करना उचित ही है। यदि ऐसा 
नहीं होता तो अन्यायियों की संख्या बढ जायगोी। 

किसी मी अवस्था में हमें उचित और अनुचित का शान 
जावश्यक है। समाज ने जो मानदण्ड इसके लिए स्थिर कर 
रखा दे उसे हम जानते रहें । जेखा ऊपर कहा गया है. यह विपय 
जदिल है। इसलिए और भी आवश्यक है. कि हस जानें कि क्या 
हसें करना ठीक हैं क्‍या नहीं और उसीके अनुसार आचरण करें। 
इसीसे समाज्न की भछाई हो सकती है । इसी से देश का कल्याण 
हो सकता है । आज ज्ञो देश में या संसार में कष्ट और पीड़ा है 
वह इसी कारण कि छोगों के आचरण सें उचित अनुचित का 
विवेक नहीं हं। या तो छोग जानते नहीं, या जानते हुए स्वार्थ 
चश, छोभवश उचित का पालन नहीं करते । 


कनीनीनीत-+>कई की लत+5 
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प्रत्येक जीवित प्राणी जो छुछ करता है उसके पीछे कुछ 
कारण होता है। ४न कारणों में कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य और पशु 
सभी में पाए जाते हैं। साँप को देख कर हम भाग जाते हैं । 
इसलिए कि वह हसको डसे नहीं । उसे मारते भी इसीलिये हैं । 
सप मनुष्य को इसलिए डसवा है कि मनुष्य हमें मार न डाले । 
हम खाते क्यों हैँ ? क्‍योंकि हमें भूख छगती है। प्रकृति का नियम 
है कि भोजन से रक्ा होगी | शरीर तभी जीवित रद्देगा । इसलिये 
प्रकृति ने भूख बना रखी है। और रसना में स्वाद रख दिया है। 
स्वाद के बहाने छोग खाते हैं; भूख की ठप्ति होने से शरीर को 
सुंख मिलता है और इस बहाने प्रकृति का नियम पूरा होता है। 
जब कोई हिंसक पशु हमें दिखाई देता है, चोर या बदसाश 
हमें छाठी लेकर दौड़ाता है; तब हम अपनी जान बचाने के लिये 
भागते हैं। अपनी रक्षा सभी करते हैं। अपनी रक्षा करनों 
सखाभाविक हैं। उसी प्रकार मनुष्य को कोई सिखाता नहीं कि भ्रेम 
करे | अपनी संतान से, अपने भाई से, अपनी माता से, पिता से, 
प्रेम होता है । यह भावना कहाँ से आ जाती है । शिक्षु से लेकर 
बूढ़े तक में यह भावना होती है । यह पवृत्ति सनुष्य में स्वाभा- 
विक होती है। जैसा हम दूसरों को देखते हैं बेसा ही अपने भी 
करने की इच्छा होती है । जिस व्यक्ति के साथ या जिस समाज 
में हम बहुत दिनों तक रहते हैं उसी के समान वनने की इच्छा 
होती है और वैसी ही हम चेष्टा करते हैं. । यह सब प्रव्ृत्तियाँ कोई 
सिखाता नहीं, अपने आप हमें पैदा हो जाती हैं। इसलिये इन्हें 
मूल या, सहज या स्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में 
“इसंटिक्ट” कहते हैं। छुछ वो ऐसी होती हैं. कि जन्म लेते ही 
बिना बताये, बिना सिखाये आ जाती हैं। बच्चे को दूध पीना 
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कोई सिखाता नहीं । कुछ ऐसी हैँ, जो बहुत दिनों के अभ्यास 
या संस्कार से वन जाती दे । 

इस प्रकार हम देखते है कि हम जो कुछ करते हैं दो ढंग 
से। एक तो बुद्धि द्वारा सोच समझकर, दूसरे सहज प्रवृत्तियों 
हाार। मनोविज्ञान के पण्डितों ने इस विपय में बहुत खोज की 
है और उन्होंने वताया हे कि हमारे मन में अनेक प्रवृत्तियाँ 6 जो 
स्वभावतः उपस्थित है। वही हमें बहुत सा काये करते को भेरित 
करती हैँ । उन कार्यों की सूची बहुत बड़ी है । (१) एक तो शारी- 
रिक आवश्यकताओं की पूर्ति जेसे भूख, प्यास। (२) दूसरे हृदय 
की कोसछ भावनाएँ ज़ेसे दया, करुणा, प्रेस । (३) बह भावना जो 
दूसरों पर अधिकार जसाने की होती दे । (४) सबसे प्रवक अपनी 
रक्षा की भावना। इसी के साथ भय, क्रोध, ईष्यो, बदले की 
भावषनाएँ भी हैं. । 

जैसा ऊपर कहा गया इनमें से बहुत सी प्रवुत्तियाँ सनुष्य 
तथा पशु में समान हैँ। किन्तु मनुष्य में एक विशेषता हे। 
बुद्धि से, विवेक से मनुष्य इन प्रवृत्तियों को सुधारता हे । जेसे 
बाग में छगे पौधे को काट-छाँट कर साली जिस ढंग से उसकी 
इच्छा होती है बहू उगाता है उसी प्रकार मनुष्य शिक्षा 
से, परिस्थिति से, विचार से, घुद्धि से इन प्रवृत्तियों 
को सुधार संचार छेता है। क्रोध की प्रवृत्ति मूछ में है किन्तु 
विवेकी मनुष्य समझ लेता है कि कब क्रोध करना चाहिये कब 
नहीं। अत्याचार, अनाचार पर ही वह भला आदसी क्रोध करता 
है सब पर नहीं । 


नी 


कोई प्रवृत्ति अच्छी या बुरी नहीं कही जा सकती। उचित 
स्थान पर चह्‌ अच्छी द्ोती है, अनुचित- स्थान पर बुरी । हमें 
अपनी चुद्धि तथा विवेक से अवृत्तियों को उचित राह पर मोड़ना 
चाहिए तभी हमारा और हसारे समाज का भला हो सकता है। 
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जो लोग अपनी श्रव्ृतियों को संतुलित रखते हैं, उचित अवसर 
पर उचित ढंग से उनका प्रयोग करते ८ वही महान होते हैं । 

एक बात और समझ लेना आवश्यक है। मनो विज्ञान के 
आचार्यों का कहना है कि मसनोवृत्तियों का दमन नहीं करना 
चाहिये ! दुमस करने से अनेक भानसिक तथा शारीरिक विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें छूट भो नहीं देनी चाहिए नहीं तो 
भयावह परिणाम होने की आशंका होती है। फेवल एक ही 
उपाय है--उन्‍्हें व्यवस्थित बनाना । और उनका संरकार बुद्धि से ही 
हो सकता है। हम उस व्यक्ति को महान नहीं मानते जिसमें 
इन ॒प्रवृत्तियों का अभाव 'है। हम उन्हें महान मानते 
हैं। जो इन मानव मनोबुत्तियों को अपनी साधना 
से अपने वश्ञ में किये हुए है। और डचित ढंग से उनका 
प्रयोग करते हैं । 

३, आचरण ओर व्यवहार 


ऊपर यह बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार साधारण 
अ्वृत्तियों के वश होकर सब काम करवा है और केसे बुद्धि द्वारा 
उसे ठीक ढंग से संचालित किया जा सकता है। मनुष्य के इसी 
कार्य से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य कौन है। मनुष्य केसे 
चलता है, केसे बेठता है, किस अकार बात करता है, किस 
प्रकार दूसरों से मिलता है यह महत्व की वातें हैं। इन्हीं को हम 
व्यवहार कहते हैं। साधारण सी बात हैं कि सनुष्य का व्यवहार 
देख कर हम कह दिया करते हैं कि यह सनुष्य केसा है । 

हमारे व्यवहार कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वभावतः हो जाते 
हैं। उनके लिए हमें इच्छा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे 
कोई विद्यार्थी अपने अध्यापक को देख कर प्रणाम कर देता है-। 
उसके दोनों हाथ अध्यापक या बड़े के सामने उठ जाते हैं। हम 
सदा से ऐसा करते आये हैं इसलिये ऐसा होता है। ,पहली वार 


हम] 


हमें सिखाया गया होगा किंतु बार-बार ऐसा करने से हमारा 
अभ्यास पड़ जावा है! ओर बिना सोचे, बिना प्रयास किये ऐसा 
हो जाता है । हम एक राह से स्कूल नित्य जाते ६ं। कुछ दिनों 
के वाद हमारे पांव अनायास ही उस ओर पड़ जाते हैं। हमें 
चेष्टा नहीं करती पड़ती। यह अभ्यास की बात है'। इसी को 
संस्कार भी कहते हैं । इसीलिये सदा अच्छी चातों का अभ्यास 
डालने के लिये कद्दा जाता है। 
कुछ बातें ऐसी हैँ जिन्हे हम सोच विचार कर करते हैं । 
कभी-कभी हम असन्न नहीं हैं, मन में दुख दे किंठु किसी कारणवश 
चाहर ऐसा मुंह बनाते हैं. जिसमें पता न चले कि मन में 
दुख है। बाहर प्रसन्नता ही दिखायी पड़ती है। कभी बाहरी क्रोध 
हमें दिखाना पड़ता हे । बच्चों के प्रति या प्रियज्ञन के श्रति हमें 
दिखाने के लिये विगड़ना पड़ता है यद्यपि मन के अंदर इस प्रकार 
का साव नहीं है । यह वनावटी आचरण हे । सभ्यता का विकास 
ज्यो-ज्यों होता गया है हमारा आचरण बनावटी होता गया है । 
स्वाभाविक बाहरी व्यवहार से हम मनुष्य के मन का भाव 
ज्ञान जाते हूँ । क्‍योंकि वह क्रियाएँ या तो मन द्वारा संचालित 
होती द्व॑ या अभ्यास का परिणाम होती है । अधिक अभ्यास पर 
स्वभाव हो जाता है और अंत में मनुप्य का स्वाभाविक शुण हो 
जाता हैं। इसलिये बाहरी आचरण से भनुष्य का चरित्र जाना 
जा सकता है। सदा जो शिप्टता का व्यवहार करता है' भीटी 
चाणी बोछता है, गाली नहीं देता, क्रोध नहीं करता इससे दम 
कह सकते है कि इस मनुष्य का चरित्र उँचा है, अच्छा है। 
किंतु आज कल धोखा भी होता है। बहुत से ठग आदि धूते, 
वड़ा सीठा बचन बोलते हैं ओर इस शअकार घोखा देते हैँ। 
कितने व्यक्ति छुंदर टीका छगा कर, साधु का वेश धारण करते हैं 
और उनका काम द्ोता है. चोरी और अवसर पाकर छूट लेना। 
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इसलिये बाहरी आचार-व्यवह्ार सदा इस बात का प्रमाण नहीं है 
कि अंदर से भी यह मनुप्य ऐसा ही होगा। कितने ही व्यक्ति 
बाहर से बड़े रूखे सूखे होते है. परंतु वह वहुत सहृदय, विशाल, 
ओर उदार होते हैं। इसलिये सदा हम बाहरी आचार को मनुष्य 
के अंदर की, हृदय की भावना का द्योतक नहीं समझ सकते । 

हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि सचमुच मन के अंदर 
की भावनाएँ हमें कार्य करने कों प्रेरित करती हैं. कि बाहर के 
कार्यों से सन की भावनाएँ बनती हैं । इस विषय सें भी विद्वानों 
में बहुत विवाद किया है। असछ बात यह है कि दोनों का संबंध 
है। दोनों का अभाव पड़ता है। यदि हसारा वातावरण सदा गंदा 
हो तो सन भी धीरे धीरे गंदा होने छगता है। यदि सदा हम 
जुआड़ियों के साथ बेठे, उन्हीं के साथ रहे, तो कुछ दिन में 
हस भी जुआ खेलने लगेंगे। अपवाद हो सकता है. किंतु बहुत 
कुछ ऐसा होता है कि संग-साथ, वातावरण मनुष्य का व्यवहार 
बदल देता है और धीरे घीरे आचरण भी बदल जाता है । 
भीतरी जो शक्तियाँ हैं. वह तो हसारे आचरण को प्रभावित करती 
हैं इलमें संदेह नहीं। बह हमारे संस्कार पर निर्भर हैं। अपने 
पुरखों के गुण हम में होते हैं। उनका प्रभाव हमारे कार्यों पर 
पड़ता है। हसारी बुद्धि जैसी होती है. वैसा ही हमारा मन होता है 
ओर उसी प्रकार हमारा काम होता है 

इस प्रकार हमारा आचरण, हमारो बुद्धि तथा बाहरी व्यवहार 
का मिल्य-जुछा परिणाम होता है। इसी को चरित्र भी कहते है । 
किसी व्यक्ति का चरित्र दोनों मिल कर बनता है। इसी से 
आवश्यकता हे कि हमारी बुद्धि भी सुल्झी हो और हमारा 
वातावरण भी ठिकाने का हो। हमारी बुद्धि ठीक रहें और 
संग-साथ बुरा रह्य तो फिसल जाने का डर है, और संग-साथ 
अच्छा रहा किंतु हम गंवार है, छुबुद्धि वाले हैं तब भी 
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समाज में हस अयोग्य सिद्ध होंगे। इस लिये पढ़ना, लिखना और 

ज्ञान उपाजन करना आवश्यक है जिससे हम विषेकी हों, और 
स्वास्थ, शुद्ध, भले वातावरण में रहे । तब हमारा आचरण ठीक 
होगा । ससाञ्ञ के लिये उपयोगी होगा । 


४, भारत वर्ष के घर्म 
धर्स, अर्थ और प्रेम संसार में तीन महान शक्तियां हं। 
संसार के इतिहास को सदा से यह प्रभावित करते रहे हूँ, अब 
भी करते हैं। ओर हसारे देश में तो इनका महत्व वहुत अधिक 
: है। हमारे देश सें घर्म का बहुत विस्तृत और उदार अर्थ समझा 
जाता रहा है। जीदन भौर समाज का कोई क्षेत्र, कोई अंश ऐसा 
नहीं जिसमें धर्म का प्रभाध न पड़ता हो। आज जब भोंतिक- 
विज्ञन का पठन-पाठन अधिक हो गया है, तब भी धर्म का 
अभाव घटा नहीं । 
यहां एक बात और समझनी चाहिये । बहुत सी बाहरी क्रियाएँ 
हैं जिन्हे लोगों ने धर्म समझ लिया है। धर्म का संबंध हमारे 
आचरण से है । मनुष्य तथा. ईइचर के संबंध का विवेचन है, 
इंढ़ करता है । बहुत से छोग केचल बाहरी ऋृत्यों को धर्म 
समझते हैं । सो वात नहीं है । 
भारत चप में पहले केवल आय धर्म था जिसे हिंदू धम कहते 
दे। यद्यपि विद्वानों की खोज तथा ज्ञान के कारण समय-समय 
पर इससे परिवतन होते रहे किंतु मूछ तत्व एक ही था। इसके 
प्रचात ससय-सस्य पर ऑर धर्म चलने छगे। कुछ तो इनमें 
हिंदू धर्म से ही फूट कर निकले हैं, कुछ बाहरी हैं। इस समय 
यहां ६ मुख्य धर्म हे । 
(१) हिंदू धम (२) बौद्ध धम (३) जेन धर्म (४) इसलाम 
(७) पारसी (६) ईसाई । 
धर्म विदव का सब से आचीन धर्म है। इसको व्याख्या 
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कठिन है. किंतु यह बहुत व्यापक है । इसका दूसरा नाम वेदिक 
धम है। क्योंकि हिंदू धर्म का आधार वेद है। वेद ईइवर द्वारा 
ऋषियों के हृदय सें प्रकाशित हुआ | जो छोग वेदों में विश्वास 
रखते हैं. वह सब हिंदू हैं। हिंदू धम इतना व्यापक दे कि इसमें 
सब आचार विचार के छोग आ जाते हैं। चोटो रखने वाले 
बिना चोटी के; जनेऊझ पहनने वाले न पहनने वाले, मांसाहारी 
शाक्राहारी, आस्तिक, नाए्तिक, सूर्ति पूजा करने वाले, नहीं 
करने वाले, सब के लिये इसमें स्थान है। पहले बाहर से आये 
विदेशी भी इसमें सम्मिछित हो गये। उदारता इसका मुख्य 
शुण रहा है । 

बाहर से आक्रमण करने वाले भी जब यहाँ रह गये तब उनके 
प्रति प्रेम का व्यवहार इसने दिखायां। उनकी कला, साहित्य 
और भाषा का आदर किया। घृणा का भाव इसमें नहीं हे। 
कौड़े मकोड़े को भी मारना यह पाप समझता है। सत्य और 
अहिंसा इसके मुख्य गुणों में हैं। आचरण पर इसका जोर 
अबबय है। और यही कारण है. कि अनेक प्रकार के पहारों को 
इसने झेला और फिर भी छोप नहीं हो सका। इसकी नींव 
महान दाशनिक सिद्धांतों पर है जिसे दूसरे धर्मों के अबलछ 
आक्रमण भी न हिला सके न हिला सकते हैं । 

आध्यात्मिकता पर हिंदू-धर्म बहुत जोर देता है जिसके लिये 
अंतःकरण की शुद्धि और बाहरी आचार की शुद्धि आवश्यक है। 
उपनिपद्‌, छ दुशन अंतःकरण के विकास तथा उन्नति की शिक्षा 
देते हैं. और बुद्धि को परिपक्त बनाते हैं। गीता हमारे मन 
तथा आचारण की उन्नति का मार्ग बताती है। 

देखने में तो हिंदू-धर्म में करोड़ों देवी देवता हैं। किंठु 
विश्वास एक ही ईइवर में है. जो परतह्म है, सर्वेव्यापक है। 
सर्वशक्तिमान है, अविनाश है, अमर है, अजर है। सृष्टि के 
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सब प्राणी चाहे वह पश, पक्षी, मनुष्य हों या पेड़ पौधे हों उसी 
ब्रह्म की विभूति हैं | सब में वह सौजुद है उसी फी अराधना 
आवश्यक है। अनेक साधनों से उसका साज्ञावकार हो सकता 
है। उसकी आराधना करने से उस छोक तथा पर छोक दोनों में 
सुख की प्राप्ति हो सकती है । हिंद धर्म के अनुसार अपने कर्मों 
के अनुसार मनुष्य संसार में वार बार जन्म लिया करता है। 
और जब कम उसके हे हो जाते है कि संसार का भोग 
भोगने की आवश्यकता नहीं रह जाती तब उसका जन्म-सरण से 
हटकारा हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष सदाचार- 
पणेज्ीयन और अच्छे कर्म से ही आराप्त हो सकता हे । 
भोदे ढंग से हिंद-घर्म के निम्नलिखित सिद्धांत हेः 

ईइबर एक है जो अजन्सा है; अजर अमर है; निर्विकार है; 
महान है, न्‍्यायकरी है, दयाठु हे । ( २ ) सभी सनुष्य सदाचार- 
पण्ण जीवन से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हे ( ३) पुनजन्स का 
सिद्धांत (४) समय समय पर ईश्वर का अवतार होता हे 
(५ ) कमोनुसार फलछ मिलता है (६) कोई ऊँचा नीचा नहीं 
है। (७ ) सारा विदृव ईश्वर की सृष्टि है 

वीद्ध धर्म--इंसा के ५६३ वर्ष पर्व बेशाढी के राज 

कुल में कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। युवक होने पर इन्हें जीवन 
की अनेक वातों से बहुत दुख हुआ | और घर बार छोड़ कर इन्होंने 
तपस्या आरंभ की | इन्हे जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का साधन 
ढूंढने में कठिन तपस्या करनी पड़ी । उनका नाम आगे बुद्ध पड़ा 
हिंदूधम के द्वारा इन्हें जीवन मरण से छुटकारा पाने का साधन नहीं 
मिला इन्हों ने अलग घर्स स्थापित किया । हिंदू-धर्म की उस समय 
को प्रचलित वातों से इसका विरोध था। जेसे बलिदान की 
प्रथा। बोद्ध धर्म में हिंदू-धर्म की अनेक बातें सम्मिलित हैं। बुद्ध 
ने अपने धम का प्रचार पालि भापा में किया जो उस समय 
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बहुत से छोगों की भाषा थी। बुद्धथर्म के मूल सिद्धांन्त - 
यह्‌ हैं:-- 

(१ ) अहिंसा ( २) आवागसन में विश्वास ( ३) सत्त्‌ कर्म 
से आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। (४) जात-पांत, 
ऊंच-तीच में. अविश्वास (५) जीवन का छक्ष्य निबोण प्राप्ति 
(६ ) सत्त्‌ भाषण, सदाचार, सत्‌ ज्ञान । ) 

बुद्ध के नियोण के बाद कुछ ही दिलों में इसकी दो शाखाएँ 
हो गयीं हीनयान और सहायान। द्वीनयानी बुद्ध की शिक्षाओं पर 
चलते हैं, महायानी बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजते है। ईश्वर के 
संबंध में महात्मा बुद्ध मौन हैं । 

जे धर्म: यह घसे सी इसीके छगभग ६ सौ वर्ष पहले 
आरंभ हुआ था । इसके प्रबतेक महावीर तीर्थंकर थे | इनके पहले 
२३ तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर चौबीसवें ठीर्थंकर थे । यह 
धर्म भी हिंदू-धर्म के अनेक सिद्धांतों के विरोध में चछाया गया 
था। इस धर्म के मु सिद्धांव निम्नलिखित हैं।-- 

(१) अहिंसा (२) सत्य बोछना (३) चोरी न करना 
(४) महावीरतीर्थकर में विश्वास (५) सदाचारी जीवन 
(६) सद्‌ ज्ञान, सत्तू कम | 

जेन धर्म ईश्वर तथा वेदों में विश्वास नहीं करता। आज 
कल जेन घस की दो शाखाएं हैं। (१ ) इवेत्तांबर यह ग्रहस्थ एक 
होते हैं। पारसनाथ की पूजा करते है। (२) दिगंबर यह साधु 
होते हैं ओर नंगे रहते हैं. । 

इस्ला४8६ इस्ठासघस की स्थापना हजरत सुहस्मद्साहब 
ने ईसा की सातवीं शती में की। यह अरब देश में 
स्थापित हुआ। शुदस्मद्‌ साहब के पत्चाव सुसछमान नेवाओं ने 
सेना लेकर अन्य देशों पर आक्रमण किया और वहाँ इस्छामघमे 
का मचार किया। इस प्रकार इस्लाम संसार भर में फेल गया। 

७, इसल्म धर्म के मुख्य सिद्धांत यह हें:-- 
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(१) ईश्वर एक है; मुहम्मद साहब पेगंबर ईश्वर के आवश्यक 
प्रतिनिधि संसार में आये। उन पर विश्वास ( २) कुरान शरीफ 
ईश्वर द्वारा मुहम्भद साहब को प्राप्त हुआ। वही धरे ग्रंथ है 
और सब मुसलमानों को सान्य है । 

(३) मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिये (४) सब बातें पहले से 
निश्चित दें ओर ईइवर की इच्छा से द्वोती हैं । 

(५ ) सारे मुसल्मान समान दें, भाई भाई है । (६) एक 
दिन प्रढव होगा जिसे फयामत का दिन कहते हँ। उस दिन 
सब छोग जो मर गये हैं, एकन्न होंगे ओर उसके कर्मों के अनुसार 
ईंदबर दंड और पुरस्कार देगा । हम ट 

(७ ) प्रत्येक मुसलमान के चार करतव्य ६.। नमाज़ पढ़ना, 
रोजा रखना, हज, करना दान देना ( जकात ) (८) हत्या न 
करना, पर क्ली के साथ व्यभिचार न करता । 

इनका मुख्य प्रंथ कुरान शरीफ है । इसके दो मुख्य भेद हैं, 
शिया और सुन्नी। इसके अतिरिक्त कुछ छोदे-छोटे भेद भी हैं; 
जेसे कादियानी । 

पारती धर्म।-यह धरम आये छोगों का है । जो आये ईरान में 
बसे थे उन्हीं का यह धर्म है। जो इनके फेगंत्रर जरथूए! थे। 
इनकी धर्स पुस्तक का नाम जेन्द अवस्ता? है जिसकी भाषा संस्कृत 
से चहुत मिलती है। इनके उपास्य देवता 'अहूर मजदा हैं। जब 
मुसलमानों का आक्रमण इरान पर हुआ तब यह लोग भारत में भाग 
फर आये और यहीं बस गये । अधिकांश पारसी यहीं रहते हैं । 
यह लोग सूर्य तया अग्नि की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त 
वरे, चन्द्र, वायु जल आदि की पूजा करते हैं.। 

इनके यहाँ दिन-रात आग जछा करती है। इनके शब जलछाये . 
० जाते। एक स्थान बना रहता है वहीं रख दिया जाता हे 
र चील इत्यादि खा जाते हैं । 


[ ११४ ] 
कोई दूसरे धर्म वाल्य पारसी नहीं हो सकता । 


सिक्ख धर्म--खसिक्ख धर्म के चलाने वाले गुरु नत्नक 
थे। इनका जन्म सन्‌ १४६९ में पत्चाव में हुआ था। 
यह बड़े सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने एक ईश्वर को माना 
है। इनके पश्चात सिक्‍्खों के नो गुरु हुए। पांचवें 
गुरु श्री अजुन देव ने नानक तथा उनके संतों की वाणी 
का संग्रह करके एक पुस्तक तैयार किया जिसे अन्थ साहब कहते 
हैं। इसे सिख्र छोग अपना पवित्न धर्म अन्थ मानते हैं और इसी 
को अब गुरु मानते हैं | अन्तिम गुरु सिक्‍्खों के गुरु गोविंद सिंह 
हुए जिन्होंने सिक्‍खों को सैनिक रूप दिया। मुसलमानों का 
सुकाबछा सुगल काल में सिखों सें किया। गुरु गोविन्द सिंह ने 
नियम बनाया कि सिखों को केश, कंधी, कच्छ, कड़ा और कृपाण 
सदा रखना अनिवाय है । इसे पाँच ककार कहते हैं । इनके तीथ 
स्थान को गुरुद्वारा कहते हँ। सबसे महत्व का गुरुद्वारा अमृत 
सर में है । इनमें तथा हिन्दुओं में कोई महत्व का अन्तर नहीं 
है। यह जांव-पांव नहीं सानते । 
ईसाईधर्म--इस घन की स्थापना आज से छगभग़ दो हजार 
साल पू्वे अरब के पश्चिस फिल्स्तीन प्रदेश में यरूझलम नगर में 
हुईं थी। इसके संस्थापक ईसा थे जिनकी सादा का नाम सरियम 
था। यह कुमारी थी उसी समय ईसा का जन्म हुआ था। आरस्भ 
में यह बढ़ई का काम करते थे । 


यह बहुत ही उदार तथा सात्विक व्यक्ति थे। इनके विरोधियों 

ने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया । इनके धर्स की सबसे बड़ी विशेषता है 
उदारता और सबको भाई समान समझना । इसकी धर्म पुस्तक 

का नाम वाइविल है | इसके दो भाग हैं। “ओल्डटेस्टामेंटः तथा 

तथा 'न्यूटेस्टामेंट” । न्यूटेस्टामेंट में ईसामसीह की शिक्षाएं.हैं 


हर हट 


है 
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उससे उनकी जीवनी पर भी प्रकाश पड़ता है। इनके धर्म फी 
मुख्य वारते यह & । 

(१) तीन बातें पृज्य दें (१) ईश्वर पिता (२) ईइबर का पुत्र 
भरथीत्‌ ईसामसीह और (३) पवित्र आत्मा । 

(२) यदि ईसामसीह पर विदृधास कर लिया जाय तो चह 
विश्वास फरनेदाले का पाप अपने ऊपर ओढ़ लेगा और उस 
व्यक्ति को पाप का दंड न मिलेगा । 

(४) चुराई का बदल बुराई से न हो । 

(०) सब भाई हूँ । 

इसकी कई शाखाएँ हैँ । मुख्यतः रोमनकैथोलिक, प्रोटेस्टेंट । 
रोमन केथोलिक पोष को अपना शुरु भानते हें ओर मरियम की 
पूजा करते हैँ। प्रोटेस्टेंट फेचछ ईसामसीह को मानते हैं. ऑर 
उन्हीं की उपासना करते है । 


भाग ६ 
भारतवप के खेल-कूद 
और 
सनोर॑जन 


हमारे देश में प्राचीन का से शरीर के विकास तथा उन्नति 
'पर ध्यान दिया जाता रहा है | कृष्णजी की गेंद यमुना में गिए गयी 
थी। क्योंफि गेंदबह्ा खेलते ये। इसफे पहले प्रत्येक चालक 
बाण चलाना, घोड़े पर चढ़ना, छुंइती लड़ना सीखता था। बुद्धि 
तथा शरीर दोनों के विकास पर बराबर ध्यान दिया जाता था। 
क्योंकि इसके बिना भसुष्य का विकास आधा रद्द जाता है। 


समय के अनुसार खेल-कूद भी नये नये आते गये । पुराने 
खेल छोग भूछ गये। चहुत से नथे खेल हमारे समाज में 
प्रचलित हो गये । 


खेल हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। मनोरंजन के 
साथ साथ इससे हमारे गुणों की बृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ती है, 
शारीरिक शक्ति का विकास होता है । सामूहिक खेलों से हसें 
आज्ञा पालन तथा भयीदा पालन की शिक्षा मिलती दै। उसके 
छारा नेतृत्व का विकास होता है। धरित्रगठन की शिक्षा 
मिलती है । 

आजकछ दमारे यहाँ कुछ तो हमारे पुराने भारतीय खेल 
अचलित हैं, कुछ विदेशी हैं। यह खेल दो प्रकार के हँ। एक 
तो वह जो बाहर खुले मैदान में खेले जाते है जिन्हें 'आउट डोर 
गेम्स! कहते हैं, दूसरे वह जो घर के भीतर खेले जाते दूँ। इन्हें 
“इनडोर गेन्स कहते हैं. ५ 

आउटडोर गेम्स भी यहाँ बहुत से प्रचलित हैं. और इचड', 
भी। यहाँ कुछ मुख्य खेल बताये जाते हूं। आउट डोर गेम्स देशी । 


४ 
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१--कबड्ी 
इस खेल के लिये खेलने बालों के दो दुछ बनते हैं। दोनों 
दल दो ओर खड़े हो जाते हैं. और बीच में एक छूकीर खींच दी 
जाते! है । एक दछ का एक खिलाड़ी छकीर को पार कर दूसरे 
दूर की ओर कुछ शब्द कहते हुए जाता है और उस्र दछ के किसी 
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खिलाड़ी को छू कर साँस टूटने के पहले अपने दल में चछ्ठे आने 
की चेष्टा करता है। यदि वह छौट आया तो जिसे छू कर आया 
बह 'सरः जाता है। यदि यह वहीं पकड़ गया और साँस टूट 
गयी और छकोर न पार कर सका तो यह सर जाता है। फिर 
दूसरे दल का खिलाड़ो पहले दछ की ओर इसी प्रकार जाता हे । 
जिस दल के खिलाड़ी सबसे पहले मर जाते दें वह हार जाता छे । 
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यदि समय मियत है तो 'तव तक जिस दल फे खिलाड़ी अधिक 
जीते रहते हैं: वह दल जीतता है। 


२---मुल्ठछी डंडा 


यह भी भारतीय खेल है। पहले घरती में एक छोटी पतछो 
नाली खोदी जाती है। उस पर छकड़ी का तीत चार इंच लंबा, 
एक इंच मोटा गोला टुकड़ा जिसके दोनों ओर पतला होता हैं 
रखा जाता है। इसे गुद्दी या गिल्ली कहते हैं। एक खिलाड़ी 
डेढ़ दो फुट पतला डंडा लेकर उस नाली “में रखकर ग़ुली को 
डढालवा है। दूसरे खिलाड़ी श॒ुद्दी को छोकने की चेष्टा करते हैं । 
यदि गुड्ठी ठोक छी गई तो खिलाड़ी "आउट? हो जाता है. या मर 
जाता है। यदि गुद्ठी नहीं छोकी गईं तो पहला खिलाड़ी डंडे को 
नाली के पास रख देता दे और दूसरे खिल्यड़ो गुल्ली से डंडे को 
मारते हैं. | डंडे पर यदि छग गया तो भी खिलाड़ी आउट हो गया। 
नहीं छगा तो खिलाड़ी गुद्ढी को डंडे से उछाल कर मारता है। 
तीन वार उसे अवसर दिया जावा है.। यदि तीन बार में एक 
बार सी गुद्ठी पर न लगा तव सी खिलाड़ी आउट हो जाता है। 
यदि छगा तो फिर जहाँ गुछ्ली गिरी वहाँ से डंडे के पास फेंकते 
हैं। गुही जहाँ फेंकने पर गिरती है वहाँ से नाली तक की दूरो 
डंडे से नापते हे । एक डंडे की लंबाई से अधिक लंबाई होती है 
तो उसे फिर फेंकना पड़ता है। यदि एक डंडे या उससे कम 
लंबाई हुई तो खिलाड़ी आउट हो जाता है. । 
३--कोड़ा 
पन्द्रह वीस बालक एक घेरे में बेठ जाते हैं। एक लड़का 
हाथ में कपड़े को ऐंठ कर कोड़ा वना करं सबके चारों ओर पीछे 
चक्रर लगाता है। चक्कर छगगाते छगाते वद्द चुपके से किसी के 
पीछे कोड़ा रख देता छै। यदि उस बालक को पता लय गया 


[ ३१७२ ] 


तो वह कोड़ा लेकर पहले षालक को दौड़ाता है। पहला बालक 
दूसरे बालक की -खाली जगह पर जाकर बेठ जाता है। अब 
दूसरा बालक कोड़ा लेकर चक्कर छगाता है. और किसी के पीछे 
चुपके से रख देता है। यदि जिसके पीछे कोड़ा रखा गया उसे 
पतान चला तो रखने वाला चक्कर पूरा करके उसके पास 


आता है और एसे कोड़ा छगाता हे । 
४--आँख मिचोनीं 


यह भी पुराना खेल है। एक बारूक चोर बनता दै। उसकी 
आँखों पर पट्टी बाँध दी जाती है। इसके ओर सब बालक 
छिप जाते हैं। फिर यह चोर जाकर उनका पता छगाता है। 
जिसको पा जाता है. वह फिर चोर बनता है। इसी अकार यह 
खेल होता है । 
५--कुश्ती 
कुइती एक कला है! इसके लिये किसी गुरु से सीखना 
पड़ता है। धरती पर चौखुटा स्थान खोदते हैं. जिसमें मुलायम 
मिट्टी रखते हैं। इसे अखाड़ा कहते हैं। इसी में एक साथ दी 
व्यक्ति लड़ते हैं। जो पटक विया जाता है. और चित लेटा दिया 
जाता है वही हारता है। 
६--पमालखंभ 
एक छकड़ी की मुगदर की भाँति खंभ होता है। इसे धरती 
में गाड़ देते हैं । उसी के साथ अनेक दाव पेच दिखाये जाते हैं । 
७--मुक्की 
इसे अंग्रेजी में वार्किसंग कह्दते हैं। मुक्का वॉँधकर एक दूसरे 
को मारता है । इसमें नियम है कि कमर के चीचे सार नहीं 
टगनी चाहिये। केवलछ हाथ और मुँह पर मुक्ी चछायी जाती है | 
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डिसकस भाला हृत्यादि 


लकड़ी का गोला चिपटा थाली की भाँति यद्द बना होता है ।' 
इसे हाथ में लेकर फेका जाता है। इसी प्रकार भाला, गोढी, गेंद 
इत्यादि फेफने का अभ्यास किया जाता है । 


स्किपिंग-रोप 


. पाँच-छ फुट हूम्बी रस्सी लेकर उसके दोनों छोर पकड़ छेते 
हैं और रस्सी को पाँव के नीचे से सिर फे ऊपर से घुमाते चलते 
हैं और पाँव उछालते चलते हूँ । यह लड़कियाँ बहुत खेलती हैं । 

विदेशी खेलों में निम्नलिखित खेल बहुत हम छोगों के 
कालेजों और स्कूलों में खेले जाते हैं। 


१, क्रिकेट 


” क्रिकेट सजकीय खेल है । इस खेल के लिए दो दल होते 
हूँ। प्रत्येक दछ में ग्यारद्द खेलाड़ी होते हैं। खेल के लिए एक बढ़ा 
मैदान होता है। जिसके बीच एक वाईस गज लम्बा तथा चार-पाँच 
फुट चौड़ा स्थान बनाया जाता है। इसे (पिचः कहते हूं। कभी कभी 
रस्सी के बुने टाट की पिच बनाते हैँ | पिच की दोनों ओर २७-२८ 
इंच ढस्वी तीन छकड़ी फी छड़ियाँ जमीन में गाड़ी जाती हैं जिन्हें: 
(एठंप! या विकेट” कहते ढं। इन छुड़ियों के बीच चार इंच का 
अन्तर होता है । 

'खेल इस प्रकार आरम्भ होता है। खेल आरम्भ होने के 
पहले दोनों दछ के कप्तान खड़े हो जाते हैं आए रुपया या पैसा 
लोकाकर निरचय करते हैं कि कौन पहले खेलेगा । जो जीतता 
है उसको इच्छा है. पहले खेले या खेलाये। खेलने वाले के दल 
की ओर से दो खिलाड़ी हाथ में वेट लेकर जाते हैँ. । एक पिच की 
पक सीमा पर खड़ा होता हे। दूसरा दूसरी ओर। खेलने बलि 
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सैदान में चारों ओर विशेष-विशेष स्थान पर खड़े होते हैं। 
एक ओरे से गेंद फेंकी जाती है. दूसरी ओर बाला खिलाड़ी अपने 
बट से गेंद को रोकता है या मारता है । यदि गेंद को वह बेट से 
मारकर दूर तक भेजता है तो दोनों खिलाड़ी एक स्टंप से दूसरे 
स्टंप की भोर दौड़ते हैं। जितनी बार दोड़ेंगे उतने रन होते हैं । 
गेंद फेकने वाछ्ला जब छ बार गेंद-फेंक लेता है तब एक “ओवर? 
होता है और वह बन्द कर देता है | दूसरी ओर से दूसरा कोई 
गेंद फेकेता है और उससे दूर वाले स्टंप के पास का खिलाड़ी 
खेलता है। यदि तीन में से किसी स्टंप में गेंद छग जाय या 
बेंट से छगने पर कोई मैदान वाला खिलाड़ी गेंद छोक ले तो 
खेलने वाला आउट हो जाता है। रन बनाते समय स्टंप के 
पास पहुँचने से पहले यदि कोई स्टंप में गेंद से मार दे तो लस 
के निकट वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है_। दस खिलाड़ी जब 
आएउट हो जाते हैं. तव उस दर का खेल समाप्त हो जाता है । 
तव खेलाने वाला दल खेलता है। दोनों दल खेल चुकते हैं। 
तब इनिंग ( पाढी ) समाप्त होती है। जिसका सबसे अधिक रन 
होता है वही दल विजयी होता है। बड़े बड़े मैचों में दो इनिंग 
होती है । संसार का सबसे विख्यात क्रिकेट का छुब एम. सी. सी. 
( सालिवोन क्रिकेट कब ) है। दोनों ओर दो “अंपायर” खड़े 
रहते हैं जो देखा करते हैं कि खेल नियमाठुसार हो रहा है । 
उनकी आज्ञा अन्तिम होती है । 


फुटबॉल 


यह भी हमारे देश में अचलिंत खेल है। इसमें भी ग्यारह- 
ग्यारद्द खिलाड़ियों के दो दल द्वोते हैं | इसका खेल एक गेंद द्वारा 
होता है जिसमें हवा भरी रहती है। उसे पॉव से सारकर इधर 
से चर फेकते हैं। इसके खेल के लिये एक मैदान चाहदिये। 


[ १४५ ] 


जो ११५ गज ल्म्या और ७५ गज चौड़ा हो। दोनों सिरों पर 
धोढ़ाई के बीचो वीव लकड़ी फे गोल” बने होते है। गोल ८ फुट 
ऊँचा और आठ गज चौड़ा होता है। एक दलका खिलाड़ी दुसरे 
दल के गोल में गेंद मारता है। ग्यारदहो खिलाड़ी मेदान में चिश्चेप 
स्थान पर रखे जाते &। खेल में यह लोग दोड़ते रहते हैं | दोनों 





ओर एक-एक खिलाड़ी गोल की रक्षा करते दें. जिन्हें गोलकीपरः 
कहते हैं। गोलकीपर के अतिरिक्त कोई खिलाड़ी गेंद को हाथ से नहीं 
छूसकता। जो दल ज्यादा गोल पाता है वह्दी विजयी होता है | पचास 
मिनट तक साधारणत: खेछ द्वोता है। १५ मिनट खेलने के बाद गोल 
बदल दिया जाता है और एक ओर के खिलाड़ी दूसरी ओर चले 
जते हैं। मैदान में दो 'रेफरी” होते हैँ. जो देखते हैं. कि खेल 
नियम पूवेक हो रहा है । ै 


[ ३४६ ] 


हॉकी 

यह खेल भी विदेश से आया है किन्तु भारत के खिलाड़ियों 
ने इससें असाधारण ज्ञमता प्राप्त की और संसार भर के हाकी 
के खिलाड़ियों को हराया है। इसमें ग्यारह ग्यारह 
खिलाड़ियों के दो दल होते हैं। इसका सेदान सौ गज लम्बा 
और ५५ से ६० गज चौड़ा होता है। चौड़ाई की ओर दोनों 
सीसाओं पर एक गोछाकार रेखा खींची रहती है जिसे रिंग या 
सरकिल कहते हैं। इसी के भीवर से गेंद मारी जाय तब गोल 
होता है नहीं तो नहीं। इसमें स्थान बने रहते हैं. जहाँ खड़े होकर 
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लड़के खेलते हैं । इसके खेल के लिये डंडे होते है जिनका एक 
सिरा चंद्राकार ठेढ़ा. होता है । इसी डंडे से गेंद को मार कर 
दूसरे दल को गोल में जाते हैं। इस डंडे को स्टिक कहते हैं । 
रिटिक कंघे से ऊपर नहीं उठायी जा सकती। खेल आरंभ करने 
के समय केंद्र में गेंद रखी जाती है। दोनों दछ का एक एक 
बिलाड़ी उसी गेंद के ऊपर अपनी स्टिक तीन वार एक दूसरे से 
मिलाता है तब गेंद को सारता है। दोनों ओर दो रेफरी होते हैं. 
जो देखते हैं: कि नियमानुसार खेल हो रहा है। यह खेल भी 


टुगभग ५० मिनट होता है और एक दल आधे समय तक एक 
ओर रहता है । 


[ रे४७ ] 


बाली बाल 
आज कल इस खेल का बहुत अचार हो गया है । इसके 
खेल के लिये फुटवाल फे समान उस से कुछ छोटी गेंद द्ोती दे । 
, हाथ से उछाल के खेला जाता है। इसमें भी दो दल होते हैं । 
प्रत्येक दल में नो खिलाड़ी होते हैँ। इसके लिये ६० फुट लंबा 
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हे बाली वाल का ज्षेत्र 

आर ३० फुट चौड़ा मेदान चाहिये। भेदान में लंबाई के बीच 
एक जाल रहता है. जो आठ फुट ऊँचा, ३२ फुट लंवा और तीन 
फुट चौड़ा होता है। तीन तीन खिलाड़ी तीन पंक्तियों में दोनों ओर 
खड़े होते हैं। एक दल के खिलाड़ी दूसरे दछ की ओर जाल के 
ऊपर से गेंद फेकते हैं. जिस ओर गेंद जसीन पर गिर पड़ती है 
वह एक पाइईंट हार जाता है। २९१ पाइंट का एक खेल होता हे । 
तीन वार खेल होता है। जो दो बार जीत जाय वही विजयी 


होता है। 
टेनिस 


यह भी बिदेशी खेल हैं। यह सभी देशों में खेला 
जाता है। इसे एक साथ चार आदसी खेछ सकते हैं। 
दो एक ओर और दो एक ओर जब इसे खेलते हैँ तब 


[ ३४८ ] 


<डबल्स? कहते हैं। एक-एक आदसी जब खेलता है. तब 
'सिंगल्स! कहते हैं। इसके लिये ७८ फुट लंबी और ३६ फुट 





टेनिस का छ्षेत्र 


चौड़ी जमीन चाहिये। इसके खेल की जमीन में घास छगी होती हैं, 
या चिकनी होती है या पक्की सिमेंट की भी होती है । ३५९ फुट 
की दूरी पर लंवाई के बीचो बीच एक रेखा द्वोती हैः जिस पर 
एक जाल दँगा रहता है। वीच की रेखा से २१ फुट की दूरी पर 
दोनों ओर एक-एक रेखा खींची रहती है । उसी रेखा और जाल 
के बीच गेंद गिरनी चाहिये। पूरी लंबाई के दोनों ओर साढ़े चार 
फुट चौड़ा एक गलियारा होता है: जिसे गेलरी कहते हैँ। इसमें 
गेंद नहीं गिरनी चाहिये । जाछ तथा सीमा की रेखा के बीच की 
जमीन को कोट कहते हूँ। इस प्रकार दो कोर्ट होते हैं.। खेल के 
लिये एक गेंद होती है जो रवर की होती है| किंतु उस पर कपड़ा 
भद्ा होता है । जिससे मारते हैं उसे रेकेट कहते हैं । 

खेल आरंभ करने के लिये एक सिरे से रेकेट से मार कर 
गेंद दूसरी ओर फेंकी जाती है । इसे 'सरविस? कहते हैं. । यदि 
कोट में टीक जगह गेंद गिरी तो उसे जिस कोट में गेंद गिरी 
उवर का खेलने वाटा सरविस वाले फे पास रेकेट से भार कर 
छाठावा है । 


यदि एक वार सरविस ठीक न हुई तो वह दूसरी बार सरविस 
करता है। यदि दोनों धार दीक न हुईं तो वह एफ पाइंट हाए 
जाता है और दूसरे कोट वाला सरविस फरता है। सरविस की 
गेंद और वापसी गेंद श्री जाछ फे ऊपर से जानी चाहिये । खेल 
के और भी उनके नियम दूँं। इसका एक अंतर राष्ट्रीय दूरनामेंट 
होता है जिसे डेयिसकप टूरनामेंट कहते है । 


घबठमिंटन 

यह खेल भी बहुत मनोरंजक दोता है। यह होता हैः टेनिस 
की भाँति किंतु अनेक बातों में भिन्न होता है । गेंद के स्थान पर 
एक चिड़िया के समान परों की बनी एक हल्की सी चीज द्वोती 
है जिसे 'शटछ॒काक” कहते हैं। इसका रेकेट भी हल्का होता है । 
इसमें भी एक साथ दो या चार व्यक्ति खेलते 8&ै। इसके लिये 
४४ फुट ढंवा और २० फुट चौड़ा मेदान चाहिये। मेदान के बीच 
पाँच फुट #ँची जाली टांगी जाती है। सरविस भी टेनिस की 
भाति होती है किंतु दो आदमी जब खेलते हूँ. तब दूसरे स्थान से 
होनी है और चार आदमी खेलते हैँ. तब दूसरे स्थान से । इसके 
भी अनेक नियम होते हैँ । 


बासकेट बाल 


खेल अब कहीं कहीं आरंभ हो गया दै । अमेरिका से चला 
सके लिये ८५ फुट लंबा, ४५ फुट चौड़ा मेदान होता है 

लंबाई के दोनों किनारों पर एक-एक डंडा जमीन में गड़ा रहता 

जिसमें ९ फुट की ऊँचाई पर लोहे फा छल्ला रहता है जिसका 

व्यास १८ इंच होता है । दो दल खेलने वाले होते हैं, प्रत्येक 

में पाँच खिलाड़ी होते ह-। फटवाल की भाँति गेंद होती है. जिसे 

उछाल कर इस छल्ले में डालते हं। विपक्षी खिलाड़ी रोकते हैं: 
कि गेंद छल्ठे में न जाने पाये । 


 रेचण | 


इसके अतिरिक्त और भी खेल हैं. जो मेदानों में खेले जाते 
। जैसे पोलो। यह घोड़े पर सवार द्ोकर खेला जाता है। 
घोड़े सिखाये होते हैं। ३०० फुट लंबा खेल का मैदान द्ोता हे । 
दो दछ होते हैं। एक दल में चार खिलाड़ी होते हैं। दोनों ओर 
गोछ होती है । छंवा डंडा होता है जिस की एक ओर हथौड़े सा 
बना रहता है। उसी से गेंद को मारते हैं। उस डंडे का नाम 
सैलेट हैं । 
इसी प्रकार गोरफ भी एक खेल है। जो बढ़े मैदान में खेला 
जाता है। मेंदान में गढ़ठे बने होते ह जिन सें गेंद एक डंडे से 
मार कर गिराया जाता है। इसका डंडा हॉकी की आति होता 
हे किंतु हाड्ी में बहुत अधिक भाग ठेढ़ा रहता हैः इसमें छगभग 
दो इंच टेढ़ा रहता हे । 
रस्सा कशी भी अच्छा खेल है। एक मोटे रस्से को खिलाई 


खींचते हैं। इसमें भी दो दल द्वोते हैँ । प्रत्येक में बारह आदर्म 
दीते हैं । 

हाइ जंप, त्राउजंप, म्युजिकल चेयर भी कुछ खेल हैं जिन 
चाठकों का स्वास्थ्य सुधरवा है और शिक्षा भी मिलती है । 

इण्डोर गेम्स 

इण्डोर गेम्स उन्हें कहते हैं. जो घरके अंदर खेले जाते 
इनमें सनोरंजन तो होता ही है, बुद्धि भी बढ़ती है, चतुराई 
विकास होता हे । 

शतरंज 
बड़ा पुराना खेल है । कहा जाता है राबण को पत्नी मंदो 


ने इसका आविष्कार किया था। इसे खेलने के लिये एक थिर 
होती है जिसमें चारों ओर आउ-आठ चौकोर खाने होते 


[१५०१ | 


इन्हीं खानों में गोटियाँ बिछायी जाती हैं। दो रंग की गोटियां 
होती हैं। इन्हें मोहरा फहते हैं | काले रंग का मोहरा एक व्यक्ति का 
होता है, उजले रंग फा मोहरा दूसरे का | मोहरे इस प्रकार होते 
हैं। एक बादशाह, एक वजीर, दो हाथी, दो झँट, दो घोड़े ओर 
आठ पैदल । इस प्रकार कुछ सोलह मोहरे द्वोते हैँ जो दो पंक्तियों 
में विछाये जाते हैं। मोहरे इस प्रकार लगाये जाते हैं। सब से 
पीछे की पंक्ति में दाहिनी ओर से हाथी, घोड़ा, ऊंट, बादशाह, 
चजीर, डँट, घोड़ा, हाथी । इसके आगे की पंक्ति में सब फे सामने 
एक-एक पैदल । सब की चाल अछग कलछग होती है। खेल का 
अमभिप्राय होता है कि विपक्षी के बादशाह को ऐसे घर में छे जाते 
हैं कि वह फहीं भाग स सके । इसी को मात कहते है। खेल 
चतुराई और सोच का है । 
ताश 
ताश का खेल दो, तीन, चार छः आदमियों तक खेलते हूँ । 
एफ खेल तो ऐसा है 'पेशेंस” जिसे अकेले आदसी खेलता 
। वाश में चार प्रकार के पत्ते होते हैँ पान (हाट ), इंट (डायमंड) 
चिड़िया ( छुव ) हुकुम ( स्पेड )। यद्द चार रंग कहे जाते हैं। 
प्रत्येक रंग में एक-दो-से दस तक़ बूटियाँ होती हैं. फिर गुलाम 
( लेक ), बादशाह ( किंग ) और बीवी ( कीन ) होती है । ताश 
के अनेक खेल दें. । 
केरम 


यह खेल भी बहुत मनोरंजक होता है। छकड़ी का चौकोर 
खूब चिकना तखता होता हैं. जिसके चारो ओर एक इंच ऊँचा 
वाढर छ्गा द्वोता है। इसी तखते के बीच गोटियाँ गोलाई में सजा 
दी जाती हैं। कुछ १९ गोटियाँ होती हैं ५ सफेद, ९ काली और एक 
लाल जिसे कीन कहते हूं। कीन बीच में रहती है। खिललड़ी वोर्ड 
के दोनों ओर बेठ जाते हैं। एक खिलाड़ी की काछी गोटी होती है, 


[ १५२ | 


एक की उञ्जली। एक-एक गोटी से कुछ बड़ा गोला स्ट्राइकर” 
होता हैं। वोड के चारो ओर रेखाएँ खीची रहती हैं। उसी 
पर स्ट्राइकर रख कर गोटी को सार कर बोडे के चारो कोने पर 
जो छेद वने होते हैं उनमें गिराते हैँ। भिसकी गोटी सब से 
पहले गिर गयी वही विजयी होता है। 


पिंगपांग 


इसे ठेबुछ टेनिस भी कहते हैँ । इसे मेज पर खेलते हैं । 
मेज का आकार ९ फुट लंबा, ५ फुट चौड़ा ओर ढाई फुट ऊँचा 
होता हे। लंबाई के बीच ६ फुट छंवा ओर पौने सात इंच ऊँचा जाछ 
होता है. एक गोली के वरावर कचकड़े की पोल़ी गेंद होती है । 


छोटा सा छकड़ी का सेकेट होता है उसी से खेलते हैं। एक 
आदमी मेज की एक ओर तंथा दूसरा दूसरी ओर से खेलता है। 
लूडो 
इसमें एक दफ्ती पर खाने बने होते हैं। टिकलियों जैसी 
चार रंग की गोटें होती हैं। हाथी दाँत या छरुकड़ी का एक पासा 
होता है ज्लिसके छ ओर एक से लेकर छ विंदिया वनी होती दे । 
छोटे से काठ के गिछास में इसको हिछाकर गराते हँ। जितनी 
बिंदी आती हैं उतने ही घर चलते हं। जिसकी सब गोटियाँ सब 
से पहले केंद्र में पहुँच जाती हे. वद्दी विजयी द्ोता है । 
साँप और सीढ़ी 
. इस प्रकार के कई खेल होते है। इस में एक दफ्ती पर खाने 
छपे द्वोते हैं। इसीके ऊपर कई स़ियाँ और सर्प बने द्ोते हेँ। इसमें 
लड़ी की भीति पासा फेंकते हैं और जितनी बिंदी आती है उतने 
घर एक गोटी चलते हं। यदि गोठी किसी ऐसे घर में पहुँची 
जिसमें साँप का मुँद दे तो तुर्त गोटी उस घर में उत्तर आदी है 


[ ३५४ ] 


५ के 
संसार के सात आशय 


समय-समय पर यह बदलते रहे हूँ। इस समय इन सात की 
भहान्‌ आश्चर्यों में गणना है १. मिश्र की मीनारें २. चीन की 
दीवार ३. पीज़ा ( इटली में ) की झुकी मीनार ४. वांज महल 
५. पोप का भहर ६. रोम में डायना का संदिर ७. यूनान में 
जुपिटर की मूर्ति । 


